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अस्तावना । 


हमारा प्राचीन इतिहास बड़े ही अन्धकारमें पड़ा हुआ है। प्रा- 
चौीनकालमें हमारे पूर्व पुरुष कैसे प्रतिभाशाली और कीर्तिशाडी हो 
गये हैं, इसके जाननेके लिये आज हमारी सन्‍्तानके पास कोई 
साधन नहीं है। आज तक संसारमें निन जिन जातियोंने उन्नति की 
है, उन सबने प्रायः अपने प्राचीन इतिहास पढ़कर की है। 
अपनी जातेके प्राचीन गौरवका इतिहास पढकर मनुष्यके हृदयमें 
उसका अभिमान उत्पन्न होता है और उस अमिमानसे वह 
अपनी अवस्थाको सुधारनेका प्रयत्न करता है तथा अपने पुरुषा- 
ओंके चरितेंका अनुकरण करनेके लिये तत्पर होता है। इतिहाससे 
वह यह भी जान सकता है कि हमारी अवनति किन किन 
कारणोंसे हुई है और जब हम उन्नतशील थे तब ऐसे कौन कौन 
कारण मौजूद थे निनसे हम उन्नतिके पथपर जा रहे थे। इस 
विषयके ज्ञानसे हम अपने उन्नतिके मागेको सुगम कर सकते हैं । 
परन्तु खेद है कि उन्नातिके इस अपूव साधनसे मैनसन्तान वंचित 
हो रही है। उसके दृदयमें अपने पुरुषाओंका अमिमान उत्पन्न 
करनेके लिये ओर अपनी उन्नति अवनतिके कारण जाननेके लिये 
इस कमीको बहुत जल्‍दी पूरी करनेकी जरूरत है । 
जैनियोंके इतिहासके मुख्य दो माग हैं-एक तो ऋषभदेव भग- 
वानसे लेकर अंतिम तीयैकर महावीर मगवानके निर्वाणतकका और 
दूसरा निर्वाणसे लेकर वरतमान समय तकका । इनमँसे पहला भाग तो 
हमारे पुराणग्न्थोंमं शंखछाबद्ध सुरात्ित है परन्तु दूसरा भाग 
बिलकुल अंपेरेमें है । इसी मागको श्रृंखलाबद्ध करके लिखनेकी 
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आवश्यकता है । इस दूसरे भागमें महावीर भगवानके 
निर्वाफफे समय जैनपर्मकी क्‍या अवस्था थी, दूसरे कौन 
कौन धर्म ये, वे केसी अवस्थाम थे, कौन कौन राजा जैनी थे, किन 
किन देशोमें नैनधमेका प्रचार था, मैनसाहित्य और मुनियोका संघ 
किस अवस्थामें था, दूसरे पर्मोपर उसका कया प्रभाव पड़ा, पीछे 
कब तक जैनघर्मकी उन्नतिका कार रहा और कब उसकी अवनति 
आरंभ हुई, अवनति होनेके कारण क्या थे, संघभेद कब और क्यों 
हुए, साम्प्रदयिक भेद, उपभेदु, गण, गच्छ, अन्वयादि कितने हुए, 
किन कारणोंसे उनमें मतविभिन्नता हुईं, किन किन भाषाओंमें 
जैनसाहित्य अवतीण हुआ, और इस समय जैनधमे नैन- 
साहित्य और जैनजातिकी क्‍या अवस्था है, इत्यादि बातोंका 
समावेश होना चाहिए । इसका सम्पादन करना ऐतिहासि- 
क तत्त्वोंके मर्मज् और नाना भाषाओंके ज्ञाता विद्वानोंका काये है । 
उसके छिये उपयुक्त साधनोंकी भी बहुत आवश्यकता है । इस. लिये 
उसकी पूर्तिकी चचो करना मेरे लिये “छोटा मुंह बडी बात ” की 
कहावतकी चरिताथ करना है। परन्तु इस भागके अन्तर्गत जो ग्रन्थ- 
कत्तो विद्वानों और आचार्योंका इतिहास है, मेनधर्मके अन्थोका स्वा- 
ध्याय करते रहनेसे उसका थोडा बहुत परिचय मुझे होता रहता है 
ओर परिश्रम करनेसे उसके थोड़े बहुत साधन इधर उधरसे भी मिल 
जाते हैं, इस लिये मैंने उसके एक अंशकी पूर्ति करनेका यह प्रयत्व 
किया है । मुझे आशा है कि जबतक इस विषयका कोई अच्छा 
ग्रन्थ नहीं बना है, तबतक समान एक अव्पज्ञकी इस ओटीसी 
अंटको सस्नेह स्वीकार करनेकी उदारता दिखक्ययगा ओर यदि इसमें 
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कुछ ग्रहण करने योग्य होगा तो उसे ग्रहण करके मुझे उत्सा- 
हित करेगा । 
जैनियोंको मैसे इतिहासक्री आवश्यकता है उसकी पूर्ति अभी 

नहीं होगी-धीरे २ समय पाकर होगी । अभी तो हमारे यहां इस 
विषयकी चचो ही शुरू हुई है। दशा वीस वषेमें जब हमारी इस 
विषयकी ओर पृणे अभिरुचि होगी, विद्वानोंके द्वारा इस विषयके 
सैकड़ों फुटकर लेख प्रकाशित हो लेंगे, अप्रकाशित और अप्राप्य 
अन्य छपकर प्रकाशित हो जावेंगे, उनका पठन पाठन होने छूंगेगा; 
तब कही किसी अच्छे विद्वानके द्वारा इसका संग्रह हो सकेगा। 
परन्तु इस विषयकी ओर समाजको अभीसे ध्यान देना चाहिए । यह 
बडी भारी प्रसन्नताकी बात है कि स्वर्गीय बाबू देवकुमारजीके जैन 
सिद्धान्त-भबनकी ओरसे केवल ऐतिहासिक विषयोंकी चचो करने- 
वाल्य एक स्वतंत्र पत्र प्रकाशित होने लगा है। इसकी बडी भारी 
आवश्यकता थी । आश्ञा है के इस पत्रसे जेनइतिहासके उद्धार- 
कार्येमं बहुत सहायता पहुंचेगी । 

लगभग चार वषष पहले मैंने नेनाहितैषीमें विद्वद्गवत्नमाला नामकी लेखमाल् 
हिखनेका प्रारंभ किया था। उसमें अब तक जितने लेख प्रकाशित हुए थे 
प्रायः उन सबका इस पुस्तकर्म संग्रह कर दिया गया है। यह लेखमाल्य 
अभी चल रही है और यदि कोई विप्न उपस्थित नहीं हुआ तो आगे 
भी चलती रहेगी। इस लिये अब तकका यह संग्रह प्रथम भागके 
नामसे प्रकाशित किया जाता है। हो सका तो आगामी वर्ष इसका 
दूसरा भाग भी प्रकाशित करनेका प्रयत्न किया जायगा । दूसरे भागमें 
महाकवि वादीमसिंह, पृज्यपाद, नेमिचन्द्र सिद्धान्तवक्रवर्ती, उमा- 
स्वामी, शुभचन्द्र, अकर्लंकमद्ट, कुन्दकुन्दाचाये, स्वामिकार्तिकेय 
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कवि हस्तिमलछ, पृष्पदन्त, प्रभाचन्द्र आदि विद्वानोंका परिचय रहेगा। 

जैनहितैषीमं उक्त छेखोंके प्रकाशित होनेके बाद जो नह नह 
बातें माल्म हुई हैं, वे सब इस पुस्तकर्मे शामिल कर दी गई हैं 
और जो बातें पहले भ्रमवश लिख दी गई थीं, उनका इसमें सैशो- 
घन कर दिया गया है। अतएव जो महाशय इन लछेखोंको पहले 
जैनहिंतेषीमें पढ चुके हैं उनसे मी हमारा अनुरोध है कि वे एक 
बार इस संग्रहका स्वाध्याय अवश्य करें | उन्हें इसमें बहुत कुछ 
नवीनता मिलेगी । साधारण पाठकके लिये तो इसमें सब ही कुछ 
नवीन है । वे तो इसे मन लगाकर पढेंगेही । 


, निम्त समय इस पुस्तकका पाना प्रारंभ हुआ,उसी समय मैं बीमार 
हो गया, इसलिये इसका संशोधन जैसा चाहिए वैसा नहीं हो सका। 
“आशा है कि पाठक इस दोषपर ध्यान न देकर पुस्तकमें यदि 
कुछ गुण हों तो केवछ उन्हें ही ग्रहण करनेकी उदारता दिखलौवेंगे | 


बम्बर. 
दा | नाथूराम प्रेमी । 


स्ची । 
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नमः सिद्धेभ्यः । 


बिद्दद्वत्ननाला । 


द जिनसेन ओर ग्रणभद्दाचार्य । 


हम अपने पाठकॉकों इस लेखम ऐसे दो महात्माओंका परिचय 
कराते हैं, मिनका सिंहासन जैनियोंके संस्कृत साहित्यमें बहुत ही 
ऊंचा समझा जाता है और जिन्होंने अपनी अपू्व क्ृतिको संसारमे 
छोडकर अपता नाम युगयुगके लिये अमर कर दिया है। इन 
अपारप्रज्ञावान्‌ महात्माओंका नाम भगवजिनसेनाचाये और भगवद्रण 
भद्राचार्य है 





वंशपरिचय । 


इन महामुनियोंने किस जाति वा कुलमें जन्म लिया था, इसके 
जाननेका कोई साधन नहीं हैं। इन्होंने स्वयं अपने ग्रन्थेमिं इस 
बातका उल्लेख नहीं किया है। मुनिर्योकी क्या आवश्यकता है कि, 
वे अपनी गृहस्थावस्थाका स्मरण करें ः और उस समयके तथा पी- 
छेके ग्रन्थकत्तीओका जिन्होंने कि, उनका कुछ उल्लेख किया है, 
जिनसेन वा गुणमद्रके पारमार्थिक वेशका वर्णन करनेकी अपेक्षा 
उनके सासारिक वेशका परिचय देना कुछ विशेष महत्त्वका न जेंचा 
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होगा । जैसा कि, महाकवि घनेजयने भगवानकी स्तुति करते समय 
कहा है:--- 
तस्यात्मजस्तस्य पितेति देव त्वां येउवगायन्ति कुल प्रकाश्य । 
तेज्यापि ननन्‍्वाइ्मनमित्यवव्य पाणों कृत हेम पुनस्त्यजन्ति ॥ 

अभिप्राय यह है कि, हे भगवन्‌ ! जो छोग आपका इस प्रकार 
कुल प्रगट करके प्रशंसा करते हैं कि आप अमुकके पुत्र हैं और 
अमुकके पिता हैं, वे मानो हाथ आये हुए सेनिको पत्थर समझकर 
फेंक देते हैं ! 

वास्तवमें बात ऐसी ही है। जिनसेनस्वामी और गुणमद्रस्वा- 
मीके कुलका पता ढगानेसे उनकी उस प्रद्ासामें कुछ वृद्धि नहीं 
हो सकती है, जो कि उनकी कृतिसि और उनके अपार पांडित्यसे 
हो रही है । परन्तु वतेमानमें ऐतिहासिक दृष्टिस इसको विचार कर- 
नेकी भी आवश्यकता है। अनुमानसे हम इतना कह सकते 'हैं 
कि, या तो ये भद्टकलंकदेवके समान राजाश्रित किसी उच्च ब्राकह्मण- 
कुलमें उत्पन्न हुए होंगे, या इन्होंने जैन ब्राह्मण( उपाध्याय )और चतुर्थ 
पंचम आदि तीन चार जातियोमेंसे किसी एकको वा दोकी अपने 
जन्मसे पवित्र किया होगा । क्योंकि निम्त प्रान्तमें ये रहे हैं तथा जहां 
इनके जन्मकी संभावना है, वहां इन्हीं जातियोंमें जैनधर्म पाया जाता है। 
भगवान्‌ जिनसेनके विष्यमें तो निश्चयपूर्वकत कुछ कहा नहीं जा 
सकता है। परन्तु गुणभद्गस्वामीके विषयमें द्राविड़भाषाके चूडामणि- 
निषंटुसे पता लगता है कि, वे तिरुनरुहकुण्डम्‌ ( वप॑गाहतावन 
॥पणवेा 2 नामक आमके रहनेवाले थे, जो कि इस समय दक्षिण 
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अकौट निलेके [ 8000॥ 07००६ 050स०६ ] अन्तर्गत समझा जाता 
है। इसके सिवाय यह भी सुना जाता है कि कनोंटकी वा द्राविड- 
भाषामें भी इन महात्माओंने कई ग्रन्थोंकी रचक की है। इससे मी 
जाना जाता है कि, ये कनांठक वा द्वाविडदेशवासी होंगे। 
हिन्दीपद्यर्म एक ज्ञानप्रनोध नामका अन्थ है, उसमें खेडेलवाल 
जातिकी उत्पत्तिके प्रकरणंमें लिखा है कि, जिनसेनस्वामी पहले खंडे- 
छानगरके राजा थे । परन्तु इस बातपर विश्वास नहीं किया जा सकता 
है। क्योंकि एक तो ब्लानप्रोधके कत्तोके कथनके सिवाय इस विषर्यर्म 
और किसी प्राचीन अन्थका प्रमाण नहीं है, दुसरे उन्होंने नो कुछ लिखा 
है, उसीपर थोड़ासा विचार करनेसे साफ माठ्म हो जाता है कि 
यह केवल कपोलकल्पना है । देखिये, ज्ञानप्रबोधके थोडेसे पद्य हम 
यहांपर उद्त करते हैं:-- 
राजा छो मोटो भलो, नाम सही जिनसेन । 

खेडेलापुरको धणी, गुणपूरणकों केन [? |॥ ९ ॥ 

अपराजित भुनिके निकट, दीक्षा ले धारि भाव । 

आचारज जिनसेन तो, भये पुण्यपरभाव |; १० ॥ 

चेला होया पांचसे, गुणभद्र सिरदार । 

बुद्धि क्रियाका जोरतें, आचारजपदधार ॥ ११॥ 

थापी किरिया देशमें, पंचमकाल प्रमान । 

सिद्ध भई चक्रेश्वरी, होत भयो है मान ॥ १२॥ 

खंडेलामें जो बसें, आसपासके गाम | 

सब ही श्रावक हो गये, गामतणू धरे नाम ॥ १३ ॥ 


(४) 


ज्येष्ठ झुक्लकी पंचमी, सुन्दर लगन विचार । 
महापुराण स्थापित करौ, सब ग्रन्थनकों सार ॥ १४॥ 
चेला श्रीगुणभद्रजी, गुरुआज्ञाकों धार ॥ 

आदि अंत तक सब कथा, रच दीनी विस्तार ॥१५॥ 
तिनहीका परिपट्टमें, सब मुनिका सरदार । 

भये मुनी जिनचन्द्रजी, संयमपालनहार ॥ १६ ॥ 
शिष्य भये तिनके सही, कुन्दकुन्द मानिराज । 
ध्यानिनमैं उत्तम भये, जैसे सिरके ताज ॥ १७॥ 


इसमें एक तो यह बात बिलकुल गलत है कि, जिनसेननीके 
गुरुका नाम अपरानित था। क्योंकि महापुराणमें तथा पार्वाम्यु- 
दय आदिंमें उन्हेंनें सव्य॑ अपने गुरुका नाम वीरसेन लिखा है, 
जैसा कि आगे दिखछाया जायगा | दूसरे गुणभद्रकी शिष्य परिपा- 
टीमें जिनचन्द्र और कुन्दकुन्दको बताना अच्छी तरहसे स्पष्ट कर 
रहा है कि, गन्थकत्तोमें ऐतिहासिक ज्ञानका सर्वधा अभाव था। कहां 
तो विक्रमकी पहली दूसरी शतान्दिके कुन्दकुन्दाचाय और कहां नवमी 
शताब्दिके गुणमद्राचाये ! यदि कुन्दकुन्दकी पारिपाटीमें ग्रुणमद्रको 
लिखते, तो भी ठीक था। परन्तु यहां तो गुणमद्रकी परिपार्टीमें कुन्द- 
कुन्दकी लिखकर उल्टी गंगा बहाई गईं है ! 


इसके सिवाय पं० बखतरामनीकृत बुद्धिविढस नामक भाषा- 
पद्यग्रन्थमें खंडेलाका राजा खंडेलगिरि बतछाया है, जो चौहान 
वैशका था और जिनसेनस्वामीका उक्त नगरमें कहींसे विहार करते 


(५) 


हुए आना बतछाया है। इस पन्थमें निनसेनके गुरुका नाम यशो- 
भद्र बतछाया है, जो कि एक अंगके धारक थे। इससे भी ब्ञान- 
प्रबोधका कथन असत्य ठहरता है। 


जिनसेन और गुणमद्गस्वार्माके गृहस्थावस्थाके वंशका मले ही कुछ 
पता नहीं लंगे, परन्तु उनके मुनिवेशका परिचय उनके अन्थोसे तथा 
दूसरे उल्लेखोंसे मठीमाँति मिह्ता है। महावीर भगवानके निर्वाणके 
पश्चात्‌ जब॒तक च्वेताम्बरसम्प्रदायकी उत्पत्ति नहीं हुई 
थी, तब तक यह जैनधम संघमेदसे रहित था । केवर आहत, 
जैन, अनेकान्त आदि नामेंसे इसकी प्रसिद्धि थी । परन्तु 
जब विक्रमकी मुत्युके १३६ वर पीछे इ्वेताम्बरसम्प्रदाय एथक्‌ 
हुआ, तब दिगम्बससम्प्रदाय मूल्संघके नामसे असिद्ध हुआ। 
आगे मूल्संघमं भी अहेद्वलि आचार्यके समयमें जोकि बीरभग- 
वानके निर्वाणसे लगभग ७०० वर्ष पीछे हुए हैं, चार भेद हुए। 





१. मन्दिसंघकी पद्चवरलीमें यशोभद्रको वीरनिर्वाणके ४७४ वे पीछे अथोद 
विक्रम संबतके प्रार॑भमें बतलाया है । पह्चवलीमें जिनसनका नाम बहीं है। 
परन्तु यदि खंडेलवालोंकी उत्पत्तिका जत्तान्त ज्ञानअबोध सरीखा कपोलकल्पित 
नहीं है, तो ऐसा माना जा सकता है कि, ये यशोभद्रके ऐसे अनेक शिष्येमिस 
जो कि अंगधारी नहीं थे, एक होंगे और मद्यपुराणके कत्तोसे सिवाय नामसाम्यके 
इनका और कोई सम्बन्ध नहीं होगा। खंडेलवालोंकी उत्पत्तिके विषयमें जबतक 
फिसी आ्राचीन प्रामाणिक ग्रंथमें कुछ उल्लेख नहीं मिले, तवतक उसे असत्य 
ही समझना चाहिये । 


२०-. एकसए छत्तीसे विककमरायस्स मरणपत्तस्स । 
सोरदे बलद्दीए उप्पण्णो सेवढो संघो । 


(६) 


१ लन्दिसष, २ देवसंब, ३२ सेनसंघ और ४ सिंहसंव | और इन 
संबेभि भी बल्त्कार, पुत्नाठ, देशीय, काणुर आदि गण तथा सर- 
स्वती, पारिनात, पुस्तक, आदि गच्छ स्थापित हुए । ये भेद केवल 
मुनियोके संघेरागके कारण हुए हैं, किसी प्रकारके मतमेदसे 
नहीं हुए हैं । अर्थात्‌ इन संघोंके तथा गण गच्छोंके मान्य पदा- 
येँमे झ्वेताम्बरों और दिगम्बरों मैसा अन्तर नहीं है, सन ही एक 
ही मार्गके अविभक्त उपासक हैं । नेसा कि समयभूषणर्में श्रीइन्द्र- 
नन्दिसुरिने कहा हैः--- 


तंदेव यतिराजो5पि स्वेनेमित्तकाग्रणीः । 
अहेद्वलिगुरुअक्रे संघसघट्टन॑ परम्‌ ॥ ६ ॥ 

सिंहसंघो नन्दिसंघः सेनसंघो महाप्रभ; । 

देवसंघ इति स्पष्ठं स्थानास्थितिविशेषतः ॥ ७ ॥। 
गणगच्छादयस्तेम्यो जाताः स्वपरसोख्यदा! |. * 
न तत्र भेदः कोप्यस्ति प्रत्रज्यादिषु कर्मसु ॥ ८ ॥ 








१. श्रुतावतार कथामें लिखा है कि, जब अर्हद्वलिआचायेने युगप्रतिकमणके 
समय मुनिजनोंके समूहसे पुछा कि, “ सब याति आ गये १ ? तब उन्होंने कहा 
कि, “हां भगवन्‌ ! हम सब अपने रे संघह्ठित आ गये ।”” इस वाक्यसे अपने २ 
संघके प्रति मुनियोंकी निजलबुद्धि वा रागबुद्धि प्रगट होती थी। इससे आचार्य 
महाराजने निश्षय कर लिया कि, अब आगे यह जैनधर्म भिन्न २ संघों का गणोंके 
पक्षपातसे ठहरेगा, उदासीन भावसे नहीं । इस प्रकार विचार फरके उन्होंने जो 
मुनि गुफामेंसे आये थे, उनकी नन्दि, जो अशोक वाश्किासे आये थे, उनकी 
देव, जो पंचस्तूपोंस आये थे उनकी सेन और जो, खंडकेसर बक्षोंके नांचिसे 
आये थे, उनकी सिंद सेज्ञा रक्‍्खी । 


(७) 


ऊपर जिन चार संबोका नाम बताया गया है, उनमेंसे सेन- 
संघ नामक वंशमें हमारे दोनों चरित्रनायकाने दीक्षा ली थी। सेन 
संघकी किसी विश्वासपात्न पट्टवर्लके प्राप्त नहीं होनेसे हम सेनसं 
घके प्रारंससे उक्त चरित्रनायकॉतककी गुरुपरम्परा नहीं बतल्म 
सकते हैं । परन्तु विक्रान्तकौरवीयनाटकर्मे हस्तिमछकविने नो 
अपनी प्रशस्ति लिखी है, उससे माठ्म होता है कि, गन्धहस्तिमहा- 
भाष्यके कती स्वामीसमन्तभद्रके वंशमें ही भगवान्‌ जिनसेन तथा 
गुणमद्र हुए हैं। उसमें लिखा है कि, समन्तमभद्रस्वामीके शिवंकोटि 
और शिवायन नामके दो शिष्य हुए और उन्हींकी परिपादीमें श्री- 
वीरसेन जिनसेन तथा गशुणभद्र अवतीण हुए | उस प्रश्स्तिका कुछ 
भाग यह है:--- 
तत्त्वाथेसूजव्याख्यानगन्धहस्तिप्रवत्तेकः । 
स्वामी समन्तभद्रोभूदेवागमनिदशेकः ।। 
अवडुतटमटिति झटिति स्फुटपडुवाचाटधूजेटेजिंहा । 
वादिने समन्तभद्रे स्थितवाति का कथान्येषाम ॥ 
शिष्यों तदीयो शिवकोटिनामा शिवायनः झास्त्रविदां वरिष्ठी । 
कृत्स्नभ्ुतश्रीगुणपादमूले ह्धीतिमन्तो भवतः कृताथथों ॥ 
4 तदन्ववाये विदुषां वरिष्ठ: स्याद्गादनिष्ठ;ः सकलागमद्जः । 
ह ! श्रीवीरसेनो5जनि तार्किकश्रीः प्रध्वस्तरागादिसमस्तदोषः ॥। 
१, बहुत लोगोंका ख्याल है बल्कि कई एक कथाग्रन्थो्में भी लिखा है कि, 
शिवकोटिका ही दूसरा नाम शिवायन था । परन्तु कविवर. छूस्तिमछ़के कथनसे 
शिवकोटि और शिवायन दो जुंदे २ आचाये सिद्ध होते हैं । 


ड़ 


(८) 


यस्य वाजां प्रसादेन मय श्रुवनत्रयम्र । 
आसीदष्टाजननेमित्तज्ञानरूपं विदां वरम्‌ || 
तब्छिष्यप्रवरो जातो जिनसेनमुनीखरः । 
यद्वाइमयं पुरोरासीत्पुराणं प्रथम॑ शरुवि ॥ 
तदीय प्रियशिष्योभूहुणभद्रघुनीखरः । 
शलाका पुरुषा यस्य सूक्तिभिभूषिताः सदा ॥ 
गुणभद्रगुरोस्तस्य महात्म्य॑ केन वण्येते । 

यस्य वाक्सुधया भूमावमभिषिक्ता मुनीखराः | 


श्रीजिनसेनाचारयने अपने हरिवेंशपुराणके अन्तमें महावीर भग- 
वानसे ढेकर अपने समय तकके आचार्योंके नाम दिये हैं। परन्तु 
उनमें समन्‍्तभद्र, शिवायन, शिवकोटि, बीरसेन आदि किसीका 
भी नाम्र नहीं है । इससे माछ्म होता है कि, उक्त परम्परा केवल एक 
पुन्नाटगणकी है, जो कि सेनसंघकी एक शाखा है | महापुराणके कर्ता 
“ जिनसेन इस पुन्नाट्गणमें नहीं, किसी दूसरे ही गणमें हुए हैं, इस- 
डिये उनकी गुरुपरम्परा पुन्नाटगणसे नहीं मिलती है। वीरसेन 
जिनसेन ओर गुणभद्रके किसी भी प्न्थसे इस बातका पता नहीं 
लगता है कि; उनका गण तथा गच्छ कौनसा था। उन्होंने जहां २ 
अपना उल्लेख किया है, वहां केवल सेनसंघका उल्लेख किया है। 
गण ओर गच्छका नाम भी नहीं लिया है। यथा:--- 


श्रीमूलसंघवाराशो मणीनामिव सा्चिषाम्‌ | 
महाधुरुषरत्नानां स्थान सेनान्वयोहजनि | 


(९) 


“न वित्रासिताश्रेषप्रवादिमदवारणः ॥ 
वीरसेनाग्रणीवीरसेनभट्टारको बभौ ॥ इत्यादि । 
[ उत्तरपुराण ] 
हरिवेशपुराणकारने अपनी जो छोकबद्ध गुरुपरम्परा दी है, 
विस्तारके भयसे हम उसे समग्र प्रकाशित न करके केवल आचार्योके 
नाम मात्र देते हैं:-- 
अंगज्ञानधारियोंके पश्चात्‌ू--नयेघरऋषि, श्रुतऋषि, श्रुतिगुप्त, 
शिवगुप्त, अहेडलि, मन्दरार्य, मित्रवीर, बल्देव, बलमित्र, सिंहबल, 
वीरवित्‌, पद्मसेन, व्याप्रहस्ति, नागहस्ति, जितदंड, नन्दिषेण, 
दीपसेन, धरसेन, सुधर्मसेन, सिंहसेन, सुनन्दिषेणं, ईश्वरसेन, सुन- 
न्दिषेण, अभयसेन, सिद्धसेन, अमयसेन, भीमसेन, जिनसेन, ज्ञा- 
न्तिषेण, जयसन, अमितसेन, कीर्तिषेण और हस्विंशपुराणके कर्ता 
जिनसेन । 
महापुराणम भगवान्‌ जिनसेनने यद्यपि अपनी क्रमबद्ध गुरुपर 
स्परा नहीं दी है, परन्तु मंगछाचरणंम जिन २ आचार्योको नमस्कार 
किया है, उनमेंसे समन्तभद्र, सिड्सेन, यशोमद्र, शिवकोटि, बीर 
सेन और जयसेन ये छह आचाये सेनसंघके माल्म होते हैं । क्योंकि 
भद्र और सेन ये दो शब्द सेनसंघके आचार्योंके नामके साथ ही 
प्रायः रहते हैं । इनमंसे समन्तभद्र और श्लिवकोटिका उल्लेख तो 
ऊपर हो चुका है, और बीरसेन तथा जयसेन जिनसेनके गुरुओमें 
है, जैसा कि आंगे प्रगट किया जायगा। शेष रहे सिद्धसेन और 
कक सो इन्हें समन्तभदके पीछेकी गुरुपरिषाटीमे गिननां 
चाहिये । 


€ १० ) 


हमारे चरित्रनायकोकी मुरुपरम्पराका क्रमबद्ध पता चित्रकूटे- 
. पुर निवासी एलाचार्यसे प्रारंभ होता है। एछचा्ेके पास वीरसेन- 
स्वामीने सम्पूर्ण सिद्धान्तशास्रोंका अध्ययन करके उपरितम आदि आठ 
अधिकारोंको लिखा था। ये एलाचार्य कोन थे, और उनकी गुरुपर- 
ब्परा क्या थी, इसका पता अभीतक कुछ भी नहीं मिला है। श्रुता- 
वतारमें केवछ इतना ही उछेख मिलता है;-- 

काले गते कियत्यापे ततः पुनश्चित्रकूटपुरवासी । 

. श्रीमानेलाचार्यो बभूव सिद्धान्ततत्त्वज्ञ: ॥ १७६ ॥ 
तस्य समीपे सकल सिद्धान्तमधीत्य वीरसेनगुरु) । 
उपरितमनिवन्धनाग्रधिकारानए्ं छिलेख || १७७ ॥ 

वीरसेन खामीके विनयसेन, जिनसेन, और दरशरथगुरुनामके 

तीन शिष्योंका पता छुगता है। इनमेंसे विनयसेनका उलछेख जिनसेन 
स्वामीने अपने पाश्वाम्युद्यकाव्यकी प्रशस्तिमें किया है:-.. ४ ' 


श्रीवीरसेनमुनिपादपयोजभूज्ञ: 
श्रीमानभूद्विनयसेनमुनिगेरीयान्‌ । 
तच्चोदितेन जिनसेनपुर्नाश्वरेण 
काव्य व्यधायि परिवेष्टितमेघदूतभ्‌ ॥ ७१ ॥ 
१. यह चित्रकूटपुर कहां है, यह ठीक २ नहीं कद्दा जा सकता है ॥.ः | 
२, जयघवलटीकाकी प्रशस्तिमें एक औीपाल नामके आचार्यका उल्लेख है, 
जिन्होंने इस ठकाको सम्मादन की है । क्या आश्षय है कि, वे भी वीरसेनस्वा- 
मीके एक शिष्य हों: --- 
टीका श्रीजयचिह्लितोरूुघवला सत्रार्थलंबोधिनी 
स्थेयादारविचन्द्रम॒ुज्ज्वलतमा श्रीपालसम्पादिता । 
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काष्ठासंघके आयप्रवर्तक कुमारसेनाचार्य इन्हीं विनयसेनके शिष्य 
थे, जिन्होंने सन्‍्याससे अरष्ट होकर फिर दीक्षा, नहीं ली थी। यथा- 


आसी' कुमारसेणो नंदियंडे विणयसेणदिक्खयओ | 
सण्णासमंजणेण य अगहियपुणदिक्खओ जाओ ॥ 

सो समणसंघवज्जो कुमारसेणो हु समयमिच्छत्तो । 
चच्तोवसमो रुद्दो कह्ंसंघं परुवोदि ॥ ३८ ॥ 
जिनसेनस्वार्मीके विषयमें उत्तरपुराणकी प्रशस्तिमें लिखा हैः- 


अभवदिद्द हिमाद्रेंदेवसिन्धुप्रवाहो 
ध्वनिरिव सकलज्ञात्सवेज्ञास्रेकमूर्तिः । 
उदयागिरतटादा भास्करो भासमानः ' 
मुनिरनु जिनसेनो बीरसेनादमुष्मात्‌ ॥ (० 
अथात्‌ निमप्त तरहसे हिमालयसे गंगानदीका प्रवाह निकछ्ता है, 
अथवा सरवक्ञदेवके शरीरसे- उनकी दिव्यध्वनि होती है, किंवा उदया- 
चल पर्वतसे प्रकाशमान सूर्य उदय होता है, उस्ी प्रकारसे वीरसेन- 
भगवानके पीछे सर्व शास्त्रोंकी मूर्तिके समान श्रीजिनसेनाचार्य हुए । 
इसके सिवाय आदिपुराणकी प्रस्तावनामें खयं जिनसेन स्वामीने 
बीरसेनस्वामीको गुरु कहकर उनका बहुत ही गौरवके साथ स्मरण 
किया है । देखिये:---- 


4. संस्कृतछाया--आसीत्कुमारसेनो नन्दितटे विनयसेनदीक्षितः । 
सन्‍्यासभंजनेन यः अमृदीतपुनर्दीक्षो जातः 0 
३. स अमणसंघवर्ज्यः कुमारसेनः खलु समेयमिथ्यात्वी । 
त्यक्तोपशमी रुद्रः काष्ठासं् प्ररूपयाति ॥ इ८ . 
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श्रीवीरसेन इत्यात्रभट्टारकपृथुपयः । 

स नः पृनातु पूतात्मा कविहन्दारकों घुनिः॥ ५५॥ 
लोकवित्वं कवित्दं च स्थित भट्टारके दयम्‌ । 
वाडममिता वाग्मिता यस्य वाचा वाचस्पतेरापि॥ ५६॥ 
सिद्धान्तोपनिवन्धानां विधातुमेहरोश्रिरम । 
मन्मनःसरसि स्थेयान्मदुपादकुशेशयम्‌ ॥ ५७ ॥ 
धवलां भारतीं तस्य कीर्ति च विधुनिमंलाम । 
धवलीकृतनिःशेषश्रुवनां तन्नमीम्यहम्‌ || ५८ ॥ 


इन छोकोंका अभिप्राय यह है कि, भद्टारककी बडी भारी प्रसिद्ध 
पदवी प्राप्त करनेवाले, पवित्रात्मा और कविशिरोमणि श्रीबीरसेनाचार्य 


हमें पवित्र करें । झौकिक ज्ञान और कविता ये दोनो गुण वीरसेन . 


भद्टारकर्में हैं। उनकी वाणी ब्रृहस्पतिके पांडित्यको भी परानित क- 
रती है। सिद्धान्तोंकी घवल जयधवल टीकाएं करनेवाले मेरें इन 
गुरुमहारानके कोमल चरणकमल मेरे मनरूपी सरोवरमे विरकाल 
तक ठहेरें । उनकी धवछा अथांत्‌ उज्ज्वल अथवा धवलाटीकासम्बन्धी 
वाणीको तथा चद्रमाके समान निमेल कीर्तिको जो कि सारे संसारको 
धवर कर रही है, मैं पुनःपुनः नमस्कार करता हू । 





कक लनलनममेनेट जनता >> -+++--०+>-++_++ल_ल3२६ॉ३न३न2हे् 


१. भह्ारकका लक्षण नीतिसारमें इस प्रकार लिखा हैं:-- 
सर्वेशाखकला भिज्ो नानागच्छामिवर्स्धंकः । 
महामनाः भ्रसाभादी भरहारक इतीष्यते ॥ 

अथांब जो सारे शालम्रोंका और सारी कलाओंका जाननेवाला हो, अनेक 
गच्छोंका बढ़ानेवाला हो, विचारशील और प्रभावशील हो, उसे भञ्लरक कहते हें । 


कक 
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उत्तरपुराणकी प्रशस्तिमें गुणमद्राचाय॑ जिनसेनस्वामीकी प्रशंसा 
कर चुकनेके पश्चात्‌ कहते हैं:--.- 
दशरथगुरुरासीत्तस्य घीमान्सधमों 
झशझिन इव दिनेशों विश्वकोकैकचक्षुः 
निखिलमिदमदीपव्यापि तद्गाआयूखे 
प्रकटितनिजभाव॑ निर्मलेधेमेसारे; ॥ ११॥ (१५ 
सद्भावः स्वेशास्राणां तद्धास्वद्वाक्यविस्तरे । 
दर्षणार्पितविम्बाभो बालैरप्याशु बुध्यते ॥१२॥ 
प्रत्यक्षीकृतकक्ष्यलक्षणविधिर्विद्योपविद्यान्तगः 
सिद्धान्ताव्ध्यवसानयानजनितप्रागल्भ्यहद्धेद्धघी । 
नानानूननयप्रमाणनिषुणो 5गण्यगुणैभूषितः 
शिष्यः श्रीगुणभद्रसूरिरनयोरासीज्ञगद्विश्रुतः ॥ * * 
भावाये---जिस तरह. चन्द्रमाका सपर्मी सूर्य होता है, उसी प्रका- 
रसे उन जिनसेनस्वामीके सधमों ( एक गुरुके शिष्य ) दशरथगुरु 
नामके आचाये हुए, जो के संसारको दिखलानेवाले अद्वितीय नेत्र 
हैं और जिनकी निमे्ठ धर्मको कहनेवाली वचनरूपी किरणोंसे यह 
अन्षकारव्याप्त संसार अपने यथार्थ भावको प्रकट करता है अथोत्‌ 
जिनकी वाणीसे संसारका स्वरूप जान पडता है। उनके प्रकाशमान 
वाक्योमें सारे झास्त्रोंका माव दर्पणमें पड़े हुए प्रतिबिम्बके समान 
मूसे पुरुषोंकी भी शीघ्र ही भास जाता है। इन दोनोंका अर्थात्‌ जि- 
नसेन और दरशरथगुरुका जगत्मसिद्ध शिष्य शुणमदसूरि हुआ, 
निसे सारा व्याकरणशास्त्र प्रत्यक्ष हो रहा है, सिद्धान्तप्तागरके पार 
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जनेंसे जिसकी प्रतिभा तथा बुद्धि प्रकाशित हो रही है, विद्याओं 
और उपविद्याओंके जो पार पहुंच गया है, सारे नय और प्रमाणोंके 
( न्यायशाखत्र के ) जाननेमें जो चतुर है ओर इस प्रकारके जो अग- 
णित गुणोंसे मूषित है। 

इससे दो बातें माछम होती हैं, एक तो यह कि, दश्षरथगुरु 
जिनसेन स्वार्मीके सतीर्थ थे और दूसरे यह कि ग्रुणभद्गस्वामीके भी 
वे गुरु थे । बहुत करके गुणभद्गस्वामीके विद्यागुरु दशरथगुरु होंगे 
और दीक्षागुरु जिनसेनस्वामी होंगे । 

इन्द्रनान्दिक्तत श्रतावतारमं जो कि कोल्हापुरमं छपा है, लिखा 


विंशति सहखसद्भ्नन्थरचनया संयुतां विरच्य दिवगम्र। 
यातस्ततः पुनस्तच्छिष्यो जयसेनगुरुनामा ॥ १८२॥ 
तच्छेष॑ चत्वारिशता सहस्रे: समापितवान्‌ । इत्यादि,। 
अथोत्‌ वीरसेनस्वामी जयधवरा टीकाके २० हजार लोक 
बनाकर स्वगंछोककी सिधारे, तब उनके शिष्य जयसेनगुरुने 
उसका शेष भाग ४० हजार छोकोमें बनाकर पूणे किया। 
इससे मालठ्म होता है कि वीरसेनस्वामीके एक जयसेन 
नामके भी शिष्य थे । परन्तु यथाथेमें यह एक भ्रम है । 
लेखकके प्रमादसे मूल पुस्तक्मे या छपाते समय संशोधकके , 
इष्टिदोषसे * जिनसेनगुरु ” की जगह * जयसेनगुरु ” लिख. अथवा 
छप गया है। क्योंकि जैसा कि हम आगे लिखेंगे, जयघवल् 
टीकाका शेषभाग जिनसेनस्वामीका ही बनाया हुआ है।अतएव बीर- 
सेक्खामीके जयसेन नामके शिष्य नहीं थे | हां जिनसेनस्वार्मीके 
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दीक्षागुरुका नाथ जयसेन अवश्य था, जिनका कि उलेख आदिपुरा- 
णककी उत्थानिकाम बीरतेन स्वार्मीक्रे पीछे मिछता है:- 
जन्मभूमिस्तपोलक्ष्म्या: श्रतप्रश्ममयोनिषिः ॥ 
जयसेनगुरु; पातुः बुधहन्दाग्रणीः स नः॥ ५८ ॥ 
अथीत्‌ तपरूपी लक्ष्मीके जन्मस्थान ( दीक्षा देनेवाले) और शाख तथा 
शान्तिके कोश और विद्वानेके अगुए जयसेनगुरु हमारी रक्षा करें। 
इस तरह वीरसेनस्वार्मीके तीन शिष्योंका उछेख मिलता है । 
कौन कह सकता है कि, उनके ऐसे २ महा विद्वान्‌ और कितने 
शिष्य थे! 
... जिनसेनस्वार्मीके शिष्योमें केवल शुणभद्रस्वामीका ही उछेख 
मिलता है और इन्हींकी सबसे अधिक प्रसिद्ध है। अथवा दसेरे 
गृहस्थ शिष्य जगद्विख्यात महाराजाधिराज अमोधवषे थे, जिन्होंने 
के राज्यका पारित्याग कर दिया था। इनका विशेष परिचय हम 
आगे चलकर करावेंगे। . 
शुणभद्गस्वामीके अनेक शिष्योमेंसे केवल दो शिष्योंके विषय 
हम कुछ जानते हैं, एक तो छोकसेन निनके उपकारके लिये आ- 
त्मानुशासन नामक ग्रन्थकी रचना हुई है और दूसरे मण्डलूपुरुष 
जिन्होंने ' चडामणि-निषण्ट्‌ ” नामक द्राविड़भाषाका कोश बनाया 
है । लोकसेनके विषयमे उत्तरप्राणकी प्रशस्तिमें इस प्रकार लिखा है:-- 
विदितसकलज्ञास्तो लोकसेनो घुनीशः 
कविरविकलह त्तस्तस्य शिष्येषु मुख्यः । 
सततमिह पुराणे भाष्य साहय्यमुचे 
गुरुविनयमनेषीन्मान्यतां स्वस्थ सन्निः ॥ २५ ॥ 
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अर्थात्‌ उन ग्ुणमद्रसूरिके सम्पूर्ण शिष्योमें छोकसेन नामके 
मुनश्विर मुख्य शिष्य हुए, नो कि कवि हैं और सकल चारित्रके 
पालन करनेवाले हैं, तथा इस पुराणके रचनेमें गुरुविनयरूप बडी भारी 
सहायता देकर जो विद्वानोंके द्वारा मान्य हुए हैं। मंडर्लपुरुषने अपने 
कोशर्मे स्वयं लिखा है कि, गुणभद्रस्वामी मेरे गुरु हैं। क्षत्रचडा- 
मणिकी प्रस्तावनामें श्रीयुक्त कुप्पुस्वामी शासत्रीने मंडलपुरुषक्ृत 
चडामणिनिघंटुकी प्रशस्ति उद्धृत की है, परन्तु द्वाविड़ भाषाका 
ज्ञान नहीं होनेस हम उसे प्रकाशित नहीं कर सके । 
इस तरह हमारे चरित्रनायकोंके वंशवृक्षका निम्नलिखित रूप 
होता है:-- 
'णछाचाये 
बे 
जदयू वपिय्विय्नपएायाएई 
विनयसेन जिनसेन द्दररथगुरु श्रीपाल (सशंकित) 
कुमारसेन (काष्ठांघीे)। 
| 
अमोघवर्ष महाराज जुणमत्े 


| | 
लोकसेन मंडलपुरुष ह 
१. संडलपुरुष यह नाम मुनि अथवा आचार्य सरीखा नहीं मादम होता है 
यहुत करके मंडलपुरुष विद्वान एहस्थ द्वी होंगे । 
२, दो सकता है कि एलाचाये सेनसंघके आचाये नहों और बीरसेन- 
: स्वामी उनके समीप सिद्धान्त पढ़ने गये हों तथा बवीरसेनस्वामीके दीक्षागुरु कोई 
दूसरे ही आचाये हों । 


क्नत 


( १७ ) 


यहांपर एक बात यह विचारणीय है कि वीरसेनस्वार्मीके पीछे 
जिनसेन और जिनसेनके पीछे गुणभद्रस्वामीने ही आचायेपदको 
सुशोमित किया था, या अन्य किसीने। देवसेनसूरिने अपने दशेनसा- 
रमग्रन्थम काष्ठासंघकी उत्पत्तिमें लिखा है किः--- 


'सिरिवीरसेणसीसो जिणसेणो सयलसत्थाबिण्णाणी | 
सिरिपउमणंदि पच्छा चउसंघसमुद्धरणधीरो ॥ ३१ ॥ 
तस्य य सिस्सो गुणवं गुणभद्दो दिव्वणाणपरिपृण्णो । 
पक्‍्खोबासमंडिय महातबों भावलिंगो य ॥ ३२ ॥ 
तेण पुणोवि य मिच्चं॑ णऊण मुणिस्स विणयसेणस्स । 
सिद्ध॑ंतं घोसित्ता सय॑ गये सम्गलोयस्स ॥। ३३ ॥ 


अथोत्‌-श्रीवीरसेनाचार्यके शिष्य जिनसेन जो कि संपूर्ण शाल्रोंके 

ज्ञाता थे, श्रीपग्ननन्दिके पश्चात्‌ चारों संघके स्वामी ( आचार्य ) 
हुए । फिर उनके शिष्य गशुणवान्‌ गुणभद्र हुए जो कि दिव्यज्ञानसे 
परिपृर्ण, एक एक पक्षका ( १५ दिनका ) उपवास करनेवाले, बड़े भारी 
तपस्वी, और सच्चा मुनिलिंग धारण करनेवाले थे । उन्होंने श्रीविन- 
जा तल कलायो 5 

श्रीवीरसेनशिष्यो जिनसेनः सकलशास्रविज्ञानी । 

अ्रीपदग्मनन्दिपश्चात्‌ चतुःसंघससुद्धरणधीरः ॥ 8१ ॥ 

तस्य च शिष्यो गुणवाच्‌ गुणमद्दी विव्यक्ञानपरिपूर्णः 

पक्षोपवासमण्डितः महातपः भावलिदृथ ४ रेर॥ 

तेन पुनोपि च॒ मृत्यु नीत्वा मुनेः विनयसेनस्थ । 

सिद्धान्त घोसित्वा स्वयं गते स्वर्गलोकस्य ॥ २३ ४ 

२ 


( १८ ) 


यसेनमुनिकी मृत्यु होनेपर सिद्धान्तोंका उपदेश किया और पीछे वे 
भी स्वगल्ोकको सिघारे | 


इससे यह जान पडता है कि, वीरसेनस्वार्मकि पश्चात्‌ पद्म 
नन्दि नामके मुनि और फिर उनके पीछे जिनसेनस्वामी आचायेपद- 
पर सुशोभित हुए थे। इसी प्रकारसे जिनसेनस्वामीके पश्चात्‌ विनय- 
सेन और फिर शुणमभद्गस्वामी पद्चापीश हुए थे। पद्मन॑न्दि आचाये 
कौन थे, इस विषयरम निश्चयपृवक कुछ भी नहीं कहा जा सकता 
है । जिनसेन और गुणमद्रके प्राप्य ग्रन्थोंमे उनका कोई उछेख 
नहीं मिलता है। परन्तु यदि पद्मनन्दि एलाचार्यका ही नामान्तर 
 हो-जैप्ता कि प्रसिद्ध है, तो ऐसा हो सकता है कि, वीरसेनके 
! गुरु जो एलाचार्य थे-निसका कि उलेख श्रुतावतार कथार्म है-वे ही 
: बीरसेनके पीछे संवाधिपति हुए होंगे और उनके पीछे जिनसेन हुए . 
होंगे। विनयसेन जिनसेन स्वार्मीके सतीर्थ थे, और विद्वान ये, इसलिये 
उनके पश्चात्‌ वे आचाये हुए ही होंगे, इसमें कोई सन्देह नहीं है । 
विनयसेनका उछेख पाइवभ्युदयकान्यमें मिलता भी है। गुणमद्गस्वामीके 
पश्चात्‌ आचार्यका पट्ट बहुत करके उनके मुख्य शिष्य लछोकसेनने 
सुशोमित किया होगा । 


१. पहमनन्दि यह नाम नल्दिसंघके आचार्य सररास्य जान पढ़ता है। क्योंकि 
नन्दि, चन्द, कीरति और भूषण ये चार शब्द प्रायः नन्दिसंघके मुनियोंके 
नामके साथ ही रहा करते हैं। खेनसंघके आचायेंके नाममें तो सेन, भद्द- 
राज और वीये शब्द छगांये जाते हैं । हां ऐसा हो सकता है कि, किसी का- 
रणसे नान्दिसंदी होकर भी पद्मनन्दि सेनसंघके आचाग बना लिये गये हों 4 


( १९ ) 
स्थानपरिचय । 


साधुओंके रहनेका कोई नियत स्थान नहीं होता है । एक ही स्था- 
नमें रहनेसे साधुओंका चारित्र मलिन हो जानेकी संभावना रहती है। 
इसलिये दिगम्बर मुनि निरंतर एक स्थानसे दूसरे स्थानकों विहार 
किया करते थे और अपने उपदेशसे संसारका कल्याण किया करते 
थे | ऐसा माठ्म होता है कि विक्रमकी नवमी शतान्दिमं जब कि 
भगवान्‌ जिनसेन और गुणमद्र हुए हैं, दिगम्बरवृत्ति बनी हुई थी, 
सैकड़ों दिगम्बरमुनि विहार किया करते थे और उनके संघका 
शासन संघाधिपति आचार्य करते थे। तौ भी मुनिर्योके चरित्रपर उस 
समयने तथा उस समयकी परस्थितिन अपना थोड़ा बहुत प्रभाव 
डाल दिया था, निससे तत्कालीन आचार्योने देशकालके अनुसार एक 
ही स्थानमें न रहनेके तथा राजसभादिगें न जाने आदिके बन्धनोंमें 
कुछ ढिलाई कर दी थी, जान पड़ता है कि भगवान्‌ जिनसेन और 
मुणभद्र स्थायीरूपमें तो नहीं, परंतु अधिकतर कर्णाटक और महा- 
राष्ट्र देशके ही भीतर नहां कि राष्ट्रकू: राजाओंका राज्य था रहे 
होंगे। क्योंकि दूसरे प्रदेश जेनमुनिर्योके लिये इतने निरापद 
नहीं थे । बल्कि ये प्रायः राजधानियोंमें ही अधिक रहे 
होंगे और वहीं रहकर जैनशासनका उद्योत करते रहे होंगे। 
क्योंक तत्कालीन राजा अमोषवर्ष, अकालवर्ष और नामन्त लोका- 
दित्य इनके भक्त थे और उनका इन्हें रानधानियोंम रहनेके लिये 
आग्रह रहता होगा। रानधानियांके सिवाय अन्य स्थानमि इनके रहने. 
का उलेख भी बहुत कम मिलता है। गुणभद्वसस्‍्वामीने उत्तरपुराणकी 


( २० ) 


समाप्ति बंकापुरमें की थी जो ।कि वनवासंदेशकी राजधानी था और 
जहां अकालवर्षका सामन्‍्त लोकादित्य राज्य करता था । बंकापुर 
इस समय धारवाड प्रान्तमें एक कस्वा है। और पार्श्वाम्युद्य का- 
न्‍्यकी रचना अमोघवर्षकी राजधानी मान्यखेटमें हुई होगी, ऐसा 
जान पड़ता है। क्योंके पंडिताचार्य योगिराटकी कथाकी घटनासे 
अथवा ऐसी ही और किसी घटनाके कारण इस ग्रन्थके बनानेकी 
प्रवाति महारान अमोघव्षेकी राजसभामें ही होनेकी अधिक 
संभावना है। 


मान्यखेट उस समय कर्नाटक और महाराष्ट्र इन दो विस्तृत 
देशांकी राजधानी था । इससे पाठक जान सकते हैं कि इस नगरका 
वैभव कितना बढ़ा चढ्म होगा । उस समय उक्त देशोंमें और कोई 
भी शहर मान्यखेट सरीखा धनजनसम्पन्न नहीं था | तत्कालीन , 
कई एक दानपत्रों ओर शिलालेखोंमें उसे इन्द्रपुरीकी हँसी करनेवाल 
बतलाया है। परन्तु इस समय उसी मान्यखेटकी देखिये, तो इस 
बातपर विश्वास ही नहीं होता है कि यह कभी एक बडा भारी 
नगर रहा होगा । मान्यखेटकी इस समय मलखेड़ कहते हैं । 
हेद्ाबाद रेलवे लाइनपर चितापुर नामके स्टेशनसे आगे मल्खेड़गेट 
नामका एक छोयसा स्टेशन है। इस स्टेशनसे मल्खेड ग्राम ४-५ 
मील है। यह आम निमामसरकारके कृपापात्र एक मुसलमान 
जागीरदारके अधिकारम है | इस गांवके पश्चिममें एक किला है। 
किलेसे सटकर एक रमणीय सरिता बहती है । सुनते हैं कि, 
पहले इस किलेमें एक विज्ञाऊ और सुन्दर जैनमन्दिर था, 


(२१ ) 


जिसमें के बहुमूल्य प्रतिमाएं थीं । परन्तु इस समय उस 
मन्दिरके केवल कुछ चिन्हमात्र ही दिखलाई देते हैं । बम्बईमें जो 
श्रीरत्नकीर्ति नामके भद्दरक रहते हैं और अपनेको मल्खेडकी 
गद्दीके स्वामी बतव्यते हैं, कहते हैं कि किलेके एक मन्दिरके 
मॉहिरेमें नो कि एक उपाध्यायके अधिकारमें है, हीरा पन्ना माणिक 
आदि नानारत्नोकी अंगुष्ट प्रमाण ५१ प्रतिमाएं हैं और प्रयत्न कर- 
नेसे छोगोंको उनके दर्शन भी मिलते हैं । वे यह भी कहते हैं कि, 
किल्य पहले जैनियोंके अधिकारमें था, परन्तु अब निकल गया है। 
गांवमें इस समय केवल एक ही जैनर्मान्दर है, शेष जैनर्मान्द्र विक्ृत 
होकर शिवमन्दिरोंके रूपमे दिखलाई देते हैं । यद्यपि उनेके भीतर 
जिनिन्द्रेदवके स्थानमें शिवनी विराजमान हैं, परन्तु ऐसे अनेक 
'विन्ह अब भी शेष हैं, मिनसे माल्म हो जाता है कि, पहले ये 
जैनमन्दिर थे । | 

मल्खेडमे मूल्संघी भद्टारकॉंकी एक गद्दी है । परन्तु इस्च॒ समय 
दूसरी गद्दियोंके समान उसकी भी बहुत ही शोचनीय स्थिति है। 
भद्टारक कौन हैं, कैसे हैं और वहांका अद्वितीय अन्यमंडार कहां 
है, इसका कुछ पता नहीं है। इस गद्दीकी पहले निमामसरकारकी 
ओरसे पांच आम माफीमें लगे हुए थे, परन्तु अब वे जब्त कर लिये 
गये हैं। पहले दक्षिणमे यह गद्दी सबसे मुख्य समझी जाती थी, 
सेतवाल, छाड, पंचम कासार, कंबोज आदि सारी जैन नातियां 
मठाधिपति मदारककी नियमित भेट दिया करती थीं, परन्तु पीछे 
नब यहांकी शाखाएँ छातूर और कारंनामें स्थापित हुई, शाखसे 


( २२ ) 


असप्म्मत विधवाक्विहकी रीति जारी करनेसे जातियोंमे फूटका बीज 
बोया गया, भद्टारकों्मे मुखेता तथा सुखप्रियता आईं और जैनधर्मके 
दुर्दिन लगे, तब धीरे २ यह गद्दी रसातलको पहुंच गई । नहांपर 
सैकडों वर्षतक भगवान्‌ वीरसेन, जिनसेन, गुणभद्र, अकलंकृभद्ट 
सरीखे महान्‌ तपस्वी और दिग्गज विद्वान्‌ रह चुके हैं, और 
महापुराण जैसे अपूर्व ग्रन्थ बनाये गये हैं, वहांपर अब एक साधारण 
त्यागी ब्रह्मचारीको तथा महापुराणके एक छोकका भी अथे छगाने- 
वाढेको न पाकर ऐसा कौन सहृदय होगा जनिस्॒का हृदय विदीण 
न होता हो ? हाय ! आज कोई ऐसा भी पुरुष नहीं है, जो इस 
प्राचीन नगरमें ओर कुछ नहीं तो प्राचीन मन्दिरोंका जीर्णेद्धार 
करके भगवान्‌ जिनसेन और गुणभद्गरका एक स्मारक ही बनवा देवे ! 
काल्प्रभो ! तुम्हारी लीला बड़ी ही निर्देयतासे मरी हुई है। न जाने 
तुम्हारे विशाल उद्रगरभमें मान्यखेड सरीखे हमारे कितने गौरव- 
स्थल सदाके लिये समा गये हैं ! 


मान्यखेटमं बहुत करके बल्यत्कारगणकी गद्दी है । यह गद्दी 
कहते हैं कि, इन्द्रप्रस्थकी ( देहढीकी ) गद्दीके लगभग ९०-६ ० 
वर्ष पीछे स्थापित हुई थी। फीरोजशाह बादशाहने वि० संवत्‌ 
१४०७ से १४४४ तक राज्य किया है। इसके समयमें प्रभाचंद्रा- 
चारयसे भद्धरकोंकी उत्पत्ति हुईं है, ओर पहले पहल इन्द्रप्रस्थमें पढ्ट 
स्थापित हुआ है। इस हिसाबसे विक्रमकी पन्द्रहवी शताब्दिके प्रारंभमें 
अथवा चोदहवीं शताब्दिके उत्तराधमें मल्खेडमें मह्मरकोंकी गद्दी स्था- 
पित हुई होगी । इसके पहले वस्नरधारी भट्टारकोंका वहां नाम निशान 
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भी नहीं रहा होगा । यह ठीक है कि, पद्ट स्थापन होनेके पहले 
वहां सो दो सौ वे द्गिम्बर मुनियोंका अभाव रहा होगा । क्यों- 
कि ऐसा न होता, तो दिगम्बरोंके स्थानमें वज्रधारियोंका होना कोई 
स्वीकार न करता । छोगोंने समयको और मुनिर्योके अमावको देखकर 
'सर्वथा न होनेसे कुछ होना अच्छा है” की नीतिके अनुसार वस्नरधारि- 
योंको ही उपकारकी दृष्टिसि बहुत समझा होगा । परन्तु उस सौ दो 
सौ वर्षके समयसे पहले वहां दिगम्बर मुनियोंका ही संघ रहा होगा। 
भगवान्‌ ।ज्िनसेन ओर गुणमद्राचाय दिगम्बर ही होंगे । बल्कि उनके . 
समयमें और भी सैकडों दिगम्बर मुनि होंगे, जिनका शासन वे करते 
होंगे; इस विषयमें कोई सन्देह नहीं है । 

मान्यखेटमें सेनसंघके सिवाय दूसरे संघोंके मी अनेक आचाये 
रहे होंगे, ऐसा जान पडता है । क्योंकि भगवान अकलूंकदेवमद्ट . 
भी जो कि देवसंघके आचाये थे, इसी मान्यखेट्में हुए हैं। हमारे 
पाठकोनें अकलंकचरित्रमें पढा होगा कि, मान्यखेटमें विक्रमकी नवमी 
शताब्दके छमभग महाराजा अमोत्रवर्षके ही घरानेका साहसतुंग 
( शुभतुंंगया हकृष्णराज ) नामका राजा राज्य करता था। अकलंक- 
देव उसके प्रधान मंत्री पुरुषोत्तमके पुत्र थे । विद्या प्राप्त 
करनेपर अकलंकदेवने झुभतुंगकी सभामें आकर निम्नलिखित छोक 
पढ़े थे, जो कि श्रवणबेल्गुढके निनमन्दिरक्ी एक शिलपर लिखे 
हुए हैं:-- 

राजन साहसतुंग सन्ति बहवः श्वेतातपत्रा हपाः 

किन्तु त्वत्सदशा रणे विजयिनस्त्यागोन्नता दुछलेभाः । 


( २४ ) 


तद॒त्सन्ति बुधा न सन्ति कवयो वादीखरा३ वाग्मिनो 
नानाशासत्र विचारचातुरधियाः काले कलौ मद्विधाः । 
राजन्‌ सवोरिदपेमविदलनपटुस्त्व॑ यथाउत्र पसिद्ध- 
स्तद्वत्‌ र्यातो 5हमसस्‍्यां भुवि निखिलमदोत्पाटने पण्डितानाम। 
नोचेदेषा5हमत्‌ तब सदसि सदा सन्ति सन्‍्तो महन्तो 
वक्तुं यस्यास्ति शक्ति; स वदतु विदिताशेषशाखत्रो यदि स्यात्‌। 
इन दोनों छोकौका भावार्थ यह है कि हे साहसतुंग, निस 
त्तरह इस जगतमें सफेद छत्रके धारी अनेक राजा हैं, परन्तु तेरे 
समान रणविजयी दानशूर राजा बहुत दुलेभ हैं, उसी तरहसे पंडित 
बहुत हैं, परन्तु मेरे समान कवि वाम्मि और अनेक शास्त्रोंके विचा- 
रमें चतुर विद्वान इस कलिकालमें ओर दूसरा नहीं है । और जिस 
तरहसे तू सारे शत्रुओंका मान मर्दन करनेंगें प्रसिद्ध है, उसी प्रका- 
रसे पंडिताका सारा घमंड चकचूर करनेके लिये पृथ्वीमे में प्रसिद्ध 
हूं। यदि ऐसा नहीं है, तो मैं खडा हूं, तेरी सभामें सदा ही बहुत 
बड़े २ विद्वान्‌ रहते हैं, उनमेंसे किस्लीकी बोलनेकी शक्ति हो, तो 
वह बोले ! 
अकलंकदेवके शिष्य प्रभाचन्द्र और विद्यानन्दि जिनसेनाचप्येके 
समकालीन थे । आश्रय नहीं कि, ये मी मान्यखेटमें ही हुए हों । 
प्रोफेसर के, बी; पाठकने २५ जून सन्‌ १८९२ ३० को “रायल एशि- 
याटिक सुसाइटीकी बम्बइंकी शाखा'के समक्ष भतृहरि और कुमारिल- 
भट्टके विषयम एक निबन्ध पढ़ा था। उसमें लिखा है कि, अकलंक- 
देव राष्ट्रकूवंशके झुभतुंग राजाके समकालीन थे जो कि आठवीं 
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शताब्दिके उत्तरार्धमं हुआ है। अकलंकके शिष्य प्रभाचन्द्र और 
विद्यानन्दि नवमी शताब्दिके पृवोधमं हुए होंगे ओर हसिविशके 
कर्ता जिनसेनके समकालीन होंगे । उस समय राष्ट्रकूटंशीय राजा 
द्वितीय श्रीवल्लम था । श्रीवल्लम क्रृष्णराजका पुत्र और अमोघव- 
षेंका दादा था । अतएव विद्यानन्दि और प्रभाचन्द्रका काछ शक- 
संवत्‌ ७४६३० हो सकता है। इस तरह मान्यखेट नगर-जहा कि भग- 
वान जिनसेनाचाये तथा गुणभद्गस्वामी रहे हैं- बडे २ भारी 
मान्य विद्वानोंका निवासस्थल और भगवती जिनवाणीका क्रीडा- 
मन्दिर रह चुका है। 
समयविचार । 

भगवाज्जिनसेनका जन्म जहांतक हमने विचार किया है, शक- 
संवत्‌ू ६७५ (वि० सं० ८१० ) के रूगभग होना चाहिये। का 
क्योंकि जिनसेन नामके .एक दूसरे आचायने अपने हस्विंशपुराण 
नामके अन्थमें निम्नलिखित छोकार्मे उनका और उनके गुरु वीरस- 
नका उल्लेख किया हैः-- 


जितात्मपरलोकस्य कवीनां चक्र॒वर्तिनः | 
वीरसेनगुरो; कीतिरकलड़गवभासते ॥ ३९ ॥ 
यामिताउभ्युदये तस्ये जिनेन्द्रगुणसंस्तुतिः । 
स्वामिनो जिनसेनस्थ कीती संकीतियत्यस-का पुल 
१. यह बात आग सप्रमाण सिद्ध की जायगी कि, दरिदरशक्ल- 
आदिपुराणके कतो जिनसेनंसे जुदे थे । ।क्‍ 
२, किसी २ पुस्तकें “ पाग्रेजिनेन्द्रयुणसंस्तुति:” पाठ दै३४६ 
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वरद्धेमानपुराणोद्यदादित्योक्तिगभस्तयः | 
प्रस्फुरन्ति गिरीशान्तःस्फुटस्फाटिकभित्तिषु ॥ ४१ ॥ 


अथोत्‌-जिन्होंने परछोकको जीत लिया है और जो कवियोंके 
चक्रवर्ती हैं, उन वीरसेनगुरुकी कलंकरहित कीर्ति प्रकाशित हो 
रही है। जिनसेनस्वामीने पाश्चेनाथ भगवानके गुणोंकी जो अपार 
स्तुति बनाई है, वह उनकी कीर्तिका भली भांति संकीतेन कर रही 
है तथा उनके अभ्युदयका कारण हुई है। और उनके रचे हुए 
वद्धमानपुराणरूपी ऊगते हुए सूर्यकी उक्तिरूपी किरण विद्वान्‌ पुरु 
षोंकी अन्तःकरणरूपी स्फाटिक भामिमें स्फुरायमान हो रही हैं । 


इन ोकोसे यह माठ्म होता है कि हरिविंशपुराणकी रचना 
होनेके समय आदिपुराणके कत्ती जिनसेनका अस्तित्व था और 
उस समय वे पार्श्वनिनेन्द्रस्तुति तथा बद्धेमानपुराण नामके, दो 
ऐसे ग्रन्थ बना चुके थे, जिन्होंने विद्वानोंके हृदयमें स्थान पा लिया 
था । इसके सिवाय उनके नामके साथ जो “स्वामी” पद दिया है, 
उससे जान पडता है के, वे उस समय एक आदरणीय मुनि समझे 
जाते थे। इन तीन बातोंसे पाठक सोच सकते हैं कि, हरिवेशपुरा- 
णकी रचनाके समय उनकी अवस्था बहुत ही कम होगी, तो २५ 
वर्षकी होगी । विना इतनी अवस्थाके इतना पांडित्य, गौरव तथा 
स्वामी पदका पाना संभव नहीं हो सकता है| और हरिविंशकी 

१. तत्वार्थसूत्रव्याख्याता स्वामीति परिपठ्यते। ( नीतिसार ) 


अथांब तत्वा्थसूत्नपर व्या्यान ( टीका ) बनानेवाला अथवा उसका व्याह्यान 
करनेवाऊा “स्वामी ' कहलाता है । 
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रचनाका समय उसकी प्रशस्तिके निश्नलिखित “छोकसे शकसंवत्‌ 
७०९ प्रतीत होता हैः-- 


शाकेप्वब्दशतेषु सप्तसु दिश पश्नोत्तरेपृत्तरा 
पातीन्द्रायुधनाम्नि कृष्णतपजे श्रीवछ्ठभे दक्षिणाम्‌ | 

पूर्वों श्रीमदवन्तिभूभृतिरपे वत्साधिराजे5परां 
सौराणामधिमण्डल जययुते दौरे बराहेबवति ॥ 


भावाये--शकसंवत्‌ ७०५ में जब कि उत्तर दिशामे क्ृष्ण- 
राजका पूत्र इन्द्रायुघ, दक्षिणमें श्रीवक्मम ( प्रभूतवर्ष ), पूरे अब- 
न्तिराज, और पश्चिममें वत्सराज राज्य करते थे, तब इस प्रन्थकी 


रचना हुई । 


यह ७०५ शकसंवत्‌ हस्विंशके समाप्त होनेका है। और हीरे- 
वेहपुराणकी 'छोकसंख्या लगमग दशबारह हजार है। इतना बडा ग्रन्थ 
रचनेके लिये बहुत ही शीघ्रता की गई होगी, ते पांच वर्ष फिर भी छग 
गये होंगे । तब ग्न्थके प्रारंभके समयमें जहां कि जिनसेनस्वामीकी 
प्रशंसा की गड है, ओर अन्त समयमें पांच वर्षका अन्तर हुआ।अ- 
र्थात्‌ शकूसंबत्‌ ७०० (वि० ८३५ ) में अन्य प्रारंम किया गया 
होगा । अब उसमेंसे २५ वर्ष निकाल दीजिये, तो जिनसेन स्वामीके 
जन्मका अनुमानिक समय ६७९ शक निकल आवेगा । 


हरिवेशपुराणके ऊपर दिये हुए ःछोकोंके विषय यदि कोई कहे 
कि हखिंशके कत्तोने जिन जिनसेनकी प्रशंसा की है, वे आदिपुराणके 
कर्तासे प्थक्‌ भी तो हो सकते हैं। तो उसका उत्तर यह है कि, 
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जिनसेनके पहले जो वीरसेनगुरुकी प्रशंसा की गई है, उससे स्पष्ट 
हो रहा है कि, वीरसेनके पश्चात्‌ जो जिनसेनका उल्लेख है, वह 
बीरसेनके शिष्य जिनसेनका ही है। इसके सिवाय बीरसेनको जो 
कवीनां चक्रवर्तिन; विशेषण दिया गया है, उससे यह भी विदित 
होता है कि ये वीरसेन भी आदिपुराणकत्तोके गुरुसे कोई भिन्न नहीं 
हैं। क्योंकि आदिपुराणके प्रारंममं जो उनकी स्तुति की गई है 
उसमें भी कविहन्दारको मुनिः (देखो प्रष्ठ १२ पैक्ति २ ) आदि 
विशेषण दिये गये हैं, निनसे उनका श्रेष्ठ कवि होना सिद्ध होता हं। 
और आदिपुराणके कर्त्तेके समान हरिवंशके कत्तीने उन्हें सिद्धान्त- 
शास्त्रोकी टीका रचनेवाछा नहीं कहा है । क्योंकि हरिवेशकी रचनाके 
समय उन्होंने टीकाएं नहीं बनाई थीं, कवित्वमें ही उनकी श्रेष्ठता थी। 
इससे सिद्ध है कि, हरिवंश जिन जिनसेनकी स्तुति की गई है, 
हमारे चरित्रनायक ही हैं । 


भगवाज्जिनसेनका जन्म कब हुआ होगा, इसका विचार 
किया जा चुका । अब यह देखना है कि, उनका स्वग॑वासत 
“कब हुआ होगा । यद्यपि इसके लिये कहीं किसी निश्चित तिथिका 
उल्लेख नहीं मिलता है परन्तु अनुमानसे जान पड़ता है कि लगभग 
शकप्तंततू ७७० (वि० सं० ९०५ ) तक वे इस संसारम रहे 
होंगे । क्योंकि वीरसेनस्वामीने जो पिद्धान्तशासत्रकी वीरसेनीया 
नामकी टीका बनाई है, उसका शेष भाग जिनसेनस्वामीने शक- 
संवत्‌ ७५९ में समाप्त किया है, ऐसा जयधवल्य टीकाकी प्रशस्तिसे 
माठ्म पड़ता है। देखियेः--- 


(२९ ) 


शते श्रीवीरसेनीया टीका सज्ञा्येदर्शिनी । 
मट्यामपुरे श्रीमहुजेरायोनुपालिते ॥ 

फाल्णुने मासि पूर्वाहे दश्षम्यां शुक्‍्लपक्षके । 
प्रव्धेभानपूजायां नन्दीश्वरमदोत्सवे ॥। 
अमोधवषेराजेन्द्रपा ज्यराज्यगुणोदया । 
निष्ठितप्रचय॑ यायादाकल्पान्तमनल्पिका ॥ 
पष्टिरेव सहसख्राणि ग्रन्थानां परिमाणतः । 
छोकेनालुष्ठभेनात्र निर्दिष्ठान्यनुपूवेशः ॥ 

विभक्ति; प्रथमस्कन्धो द्वितीय: संक्रमोदयः । 
उपयोगश्र शेषास्तु तृतीयस्कन्ध इष्यते ॥ 
एकान्नपष्ठिसमधिकससप्तशताब्देषु शकनरेन्द्रस्य । 
समती&तेषु समाप्ता जयधवला प्राभतव्याख्या ॥ ..... 
गाथासूत्राणि सूंत्राणि चूर्णिसूत्रं तु वार्तिकम्‌ | 
टीका श्रीवारसनीया<शेषापद्धतिपश्िका ।। 
श्रीवीरपश्ुभाषितारथंघटना निर्कोडितान्यागम-- 
न्‍्याया श्रीजिनसेनसन्मुनिवरेरादेशितायेस्थितिः । 
टीका श्रीजयचिह्वितोरुघवछा सत्रा्थेसम्बोधिनी 
स्थेयादारविचन्द्रमुज्ज्वलतमा श्रीपालसम्पादिता ॥ 


भावाये---इस प्रकारसे यह बीरसेनीय। टीका जो कि सूत्रोंके 
अथको प्रगट करनेवाली है बड़ी भारी है, और अमेोघवष महारा- 
जके विस्तृत राज्यके गुणोंके कारण जिसका उदय हुआ है, फागुन 


( ३० ) 


सुदी दशमीके पूवोहुम जब कि अष्टान्हिकाका मेहोत्सत था और 
पूजा हो रही थी, पूर्ण हुदं, सो कल्पकालपर्यन्त इसका कमी क्षय 
नहीं होवे । अनुष्ठप छोकोकी गिनतीसे इस टीकाक़े कुछ ६० हजार 
छोक हुए हैं। इसमें तीन स्कन्ध हैं, जिनके क्रमसे धिमाक्ति, संक्र- 
मोदय, और उपयोग ये तीन नाम हैं। शकसंबत्‌ ७५९ में 
कषायप्राभ्तकी यह जयघवला टीका समाप्त हुंहे । गाथासृत्र, 
सत्र, चूर्णिसूत्र, वार्तिक और वौरसेनीया टीका इस प्रकारसे इस पं- 
चांगी ठीकाका क्रम है। निसमें वीरभगवानके कहे हुए अभिप्रायोका 
संग्रह किया गया है, दूसरे आगमोंके विषय जिसमें बिछोये गये हैं, 
श्रेष्ठ जिनसेन मुनीखरने निसम ( अपने मुरुके ) उपदेश किये हुए 
अर्थोकी रचना की है, श्रीपाल नामके मुनिने ।निसे सम्पादन की है, 
और सूत्रोंके अर्थका जिससे बोध होता है; ऐसी यह अतिशय पवित्र 
या प्रकाशमान जयघवल्ा टीका जबतक संसार सूये चंद्र हैं, शघ 
तक स्थिर रहे । 
इसमें कहीं बीरसेनीया और कहीं जयधवल् टीका लिखी देख- 
कर पाठक चक्करंम न पर्डे । वास्तव कृषायप्राभृतकी ( जिसे प्रायो- 
दोषप्राभृत भी कहते हैं और जो ज्ञानप्रवादनाम पांचर्वे पृ्वके दशम 
वस्तुका तीसरा प्राभुत है) जो वीरसेनस्वामी और जिनसेनस्वामीक्ृत 
$० हजार छोक प्रमाण टीका है, उसका नाम तो चीरसेनीया है 
: और इस वीरसेनीया टीकासहित जो कषायप्राभृतके मूल्सूज़ और 
: चर्णिसृत्र वार्तिक वगैरह अन्य आचार्योकी टीकाएं हैं, उन सबके 
' संग्रहकी जयघवलाटका कहंते हैं । यह संग्रह श्रीपाक नामके 


| 


किसी आचायने किया है, इसलिये जयधवल्को “ श्रीपाल्सम्पादिता ! 
विशेषण दिया है। कषायप्राभुतके मूल गाथासूत्र ( १८३ ) छोक 
और विवरणसूत्र ( ९०३ छोक ) गुणपघरमुनिक्तत हैं, चूर्णिसृत्र 
( ६००० जो० ) यतिवृषभाचार्यक्रत हैं और बार्तिक ( ६० 
हजार छो० ) बहुत करके वष्पदेवगुरुक्त हैं। 


बीरसेनीया टीकाका प्रथमस्कन्ध जो कि २० हजार छ्लोकका है 
वीरसेनस्वामीने बनाया है; और शेष भाग उनके शिषप्यने। 
इसके लिये इन्द्रनन्दिक्तत श्रतावतार कथांम भी स्पष्ट शब्द 
लिखा है;-- 


आगत्य॑ चित्रकूटात्ततः स भगवान्गुरोरनुज्ञानात्‌ । 
माट्यामे चात्रानतेन्द्रकतजिनशहे स्थित्वा ॥ १७८ ॥ 
व्याख्याप्रज्ञप्तिमवाप्य पूवेषट्खण्डतस्ततस्तास्मिन्‌ । 
उरपरिमबन्धनाथधिकारेरष्टादशविकल्पेः ।। १७९ ॥ 
सत्कमेनामधेयं पष्ठे खण्ड विधाय संक्षिप्य । 

इति षण्णां खण्डानां ग्रन्थसहसद्विंसप्तत्या ॥ १८० ॥ 
प्राकृतसंस्कृतभाषामिश्रां टीकां विलिझ्य धवलख्याम्‌ । 
जयधवलां च कषायप्राभृतके चतसुणां विभक्तीनाम्‌॥१८ १॥ 
विंशतिसहस्रसदृन्थरचनया संयुतां विरच्य दिवस । 
यातस्ततः पुनस्ताच्छिष्यो जयसेनगुरुनामा ॥ १८२॥ 





9. इसका पहले १७६ और १७७ वें 'छोकसे सम्बन्ध है, जो पृष्ठ १० में 
कप चुके हैं 


( ३२ ) 


“ तच्छेष॑ चत्वारिंशतासहसेः समापितवान्‌ । 

. जयधवलेव पष्टिसहस्ग्रन्थोडमभवट्टीका ॥ १८३ ॥ 

भावाथे--गुरु महारानकी आज्ञासे बीरसेनस्वामी गा 
छोड़कर माट्याम में आये। वहां आनतेन्द्रंक बनवाये है 
निनमन्दिरमें बैठकर उन्होंने व्याख्याप्रज्ञप्ति (वष्पदेवगुरुकत) को 
प्रातकरके उसके जो पहले (कर्मप्राभृतके ) छह खंड हैं, उनमेंसे छठे 
खंडको संक्षेप किया और सबकी बन्धनादि अठारह अपिकारोंमें 
( अध्यायोमे ) प्राकृतसंस्क्ररभाषामिश्र धवछा नामकी टीका ७२ हजार 
ओोकोमें रची | और फिर दूसरे कषायप्राभतके पहले स्कन्धकी चारों 
विमाक्तियोपर जयधवल्य नामकी २० हजार -छोक प्रमाण टका लिख 
करके स्वर्गलोककी सिधारे । पीछे उनके शिष्य श्रीजयसेनगुरुने 8० 
हमार छोक और बनाकर जयघवलाटठीकाकों पूणे की । जयघवला 
सब मिलाकर ६० हजार ोकोंम पूणे हुई । 

यहां जो शिष्यका नाम जयसेनगुरु लिखा है वह जैसा कि पहले: 
कहा जा चका है, छपानेवाछोंके अथवा लेखक महाशर्योके दृष्टि- 
दोषसे लिखा गया है। इसके लिये एक प्रमाण तो यह है कि, 
वीरसेनस्वामीके जयसेन नामके कोई शिष्य नहीं थे--जिनसेन 
ही थे और दूसरे विबुध श्रीधरक्ृत गबश्रुतावतारमें जयसेनके 
स्थानमें जिनसेन ही लिखा है। यथाः---- 

अत्रान्तरे एलाचायेभट्टारकपार्ले सिद्धान्तद्॒यं वीरसेननामा 
म्रानिः पठित्वाउप्राण्यापि अष्टादशाधिकाराणि म्राप्य प्॑मखण्डे 
घट्खण्ड संकल्प संस्कृतमाकृतभाषया सत्कर्मनापटीकां द्वास- 


( रे३े ) 


प्रतिसहस्रप्राभितां धवलनामाह्लितों लिखाप्य विंशातिसहस्रकमे- 
जाभुतं विचाय्ये वीरसेनप्रुनिः स्वर्ग यास्यति | तस्य शिष्यों 
जिनसेनो भविष्यति सो5पि चत्वारिंशत्सहसेः कमेप्राभत॑ समा- 
पं नेष्यति। अमुना प्रकारेण पष्टिसहस्रप्रमिता जयधवलनामा- 
झ्लिता टीका भविष्यति । ऐल 

इसका अमिप्राय वही है, जो ऊपर इन्द्रनानदिक्तत श्रुतावतारके 
छोकामें दिया है। केवल इतना अन्तर है कि जयसेनके स्थानमें 
जिनसेनको वीरसेनका शिष्य बतलाया है। 

इसके शिवाय भगवद्गुणभद्रने उत्तरपुराणकी प्रशस्तिमं जिन- 
सेनस्वामीकोी सिद्धान्तशाख्रका टीकाकार कहा है। यथा:-- 


जिनसेनभगवतोक्ते मिथ्याकविदपेद्लनमातिललितम्‌ । 
सिद्धान्तोपनिवन्धनकत्रों भत्रो चिराद्तिनायासात्‌॥ ? ' 
इस छोकका सम्बन्ध पहलेके कई छोकोसे है, निनमें महा- 
पुराणकी प्रशंसा की गई है। विस्तारके भयस हमने उन्हें न लिख- 
कर केवल इस एक ही छोकको लिखा है। इसका अभिप्राय यह 
है कि, झूठे कवियोंके गर्वको दहन करनेवात्ञ यह बहुत ही 
सुन्दर महापुराण, विना ही परिश्रमके सिद्धान्तकी ( कषाय- 
| आमृतकी ) शेष टीका बनानेवाझे और चिरकाल तक संघका 
पालन करनेवाले भगवान्‌ जिनसेनका कहा हुआ है । हम समझते 
हैं कि, जयघवला टीकाके शेष भागके कर्ता जिनसेन ही हैं, - 
अर अब और अधिक प्रमाण देंनेकी अवश्यकता नहीं 
! ह हँ 


डे 


(३४ ) 


अब प्रस्तुत विषयपर आइये । इससे शकसंवत्‌ ७५९ तक: 
जिनसेनस्वामी स्वामी थे, इस विषयमे कोई सन्देह नहीं रहा । अब 
यह देखना है कि, आंगे वे और कबतक इस धराधामको पवित्र 
करते रहे हैं । 

! हमारी समझमें आदिपुराणकी रचना जयधवला टीकाके पृर्ण हो 
चुकनेंके पश्चात्‌ हुई है। क्योंकि आदिपुराणकी प्रस्तावना जिस समय 
लिखी गई है, उस समय वीरसेनस्वामी सिद्धान्तशात्रोंकी दोनों 
थीकार्ओके कर्ता कहलाते थे और स्वर्गवास कर चुके थे, ऐसा निम्नलिखित 
छोकसे अनुमान होता हैः-- 

सिद्धान्तोपनिवन्धानां विधातु्मंदगुरोश्विरम । 
मन्मन;सरासे स्थेयान्मृदुपादकुशेशयस्‌ ॥। ५७ ॥ 
इस छोकका अर्थ पहले लिखा जा चुका है। इसमें जो “सिद्धा- 
न्तेंकी यैकाएं बनानेवाले' विशेण दिया है, वह यदि आदिपुराण 
जयधवढा टीकास पहले बना होता, तो नहीं दिया जाता । बीरसेन- 
स्वामी ' टीकाएं ” बना चुके थे, इसीलिये दिया गया है और, “उन- 
के कोमछ चरण कमल मेरे हृदयसरोंवरम ठहरें ” ऐसी जो आकांला 
, की. गई है, उससे ध्वनित होता है कि, वीरसेनस्वामीका स्वर्गवास्त 

- | हो चुका था, क्योंकि परलेकगत अवस्थाम ही गुरुक चरण स्थ॒रुथ 

| किये जाते हैं । इसके सिवाय जब महापुराण अधूरा छोड़के ही जि- ' 

: मसेनस्वामी स्वर्गवास कर गये हैं, तब स्वयं ही सिद्ध है कि, स- 

' हपुराण उनकी सबसे पिछढी रचना है । जयधवत्य टीका उससे 
बहुत पहले बन च॒को होगी । 


( ३७ ) 


इसके जाननेका कोई साधन नहीं है कि, महापुराण किस समय: 
आरंभ किया गया और उसका उत्तरभाग गुणभद्राचार्यने किस समय: 
' टिखना शुरू किया। केवल उत्तरपुराणी समाप्तिका सक्‍य 
उसकी अन्त प्रशस्तिसे माठ्म होता हैः--- 


शकनृपकालाम्यन्तर विंशत्यधिकाष्टशतमिताब्दान्ते । 
मछगलमहाथेकारिणि पिज्लनामनि समस्तजनसुखदे॥ ३२ रक्ष- 
ओऔपश्चम्यां वुधाद्रीयुजि दिवसवरे मंत्रिवारे सुधांशों । 
यूवोयां सिंहलगे धनुाषि धराणिजे वृश्रिकार्को तुलागो ॥ 
सूर्य शुक्रे कुलीरे गवि च सुरगुरो निष्ठित भव्यवर्ये: ॥ 
आप्तेज्यं सवेसारं जगति विजयते पुण्यमेतत्पुराणम्‌ ॥३२३॥ 
इसका अभिप्राय यह है कि, शकसंवत्‌ ८२० में यह महापुराण 
समाप्त हुआ । महापुराणके शेष भागके जिसको कि गुणभद्रस्वार्मीने 
पृण॑ किया है, दश हजार छोक हैं | यदि शुणभद्रस्वामी इसे रूमा- 
तार बनाते गये हों, ओर दश दश पच पांच छोक ही इसके ग्रत्ि- 
दिन बनाते रह हों, तो दश हनार छोकोंकी रचनाके लिये पांच करे 
समझ छेना काफी है। अथांतू उत्तरपुराणका प्रारंभ शकस्ंवत्‌. ८१६ 
के हूगभग हुआ होगा, ऐसा अनुमान कर सकते हैं । परन्तु इसके 
, > यह समझ छेना हमारी भूछ होगी कि, जिनसेनस्वामीका ८१५ के 
* छगभग देहान्त हुआ होगा । क्योंकि इस कालमें १४० वर्षकी आयु 
होना एक प्रकासस्‍्से असंभव है। इससे जान पड़ता है.कि, जिन्सेन-- 
स्कमीका शरीरान्त होनेपर महापुराण बहुत वर्षों तक अपूरा पढ् 
रहा है, और फिर गुणभद्स्वामाने उसमें हाथ छगाया है | हम 


( ३६ 2 


बहले हिख चुके हैं कि, जिनसेनस्वार्माके पीछे संघके स्वामी बिनय- 
सेन हुए थे और फिर उनके पीछे गुणभद्र हुए थे। इससे अनुमान 
होता है के, शायद गुणभद्र॒स्वामीने संघका आधिपत्य अथात्‌ आ- 
चार्यपद पाचुकनेपर महापुराणका लिखना शुरू किया होगा और क्या 
आश्चर्य है, जो महापुराण बीचमें इसलिये पडा रहा हो कि, ऐसा 
महान्‌ आपषग्रन्य एक संघाधिपति अनुभवी ऋषिके द्वारा ही पूर्ण होना: 
चाहिये, सामान्य मुनके द्वारा नहीं । 

उधर जयघवल् टौकाके पूर्ण होतें ही यदि महापुराणकी रचना 
शुरू हो गई हो, और वह इस ख्याठ्से कि उस समय जिनसेन- 
स्वार्मकी अवस्था ८० वषेसे उपर हा चुकी थी, बहुत थोडी थोड़ी 
होती रही हो; तो उसके दशहजार -छोक पूर्ण होनेमें लगभग १० 
वर्ष लग गये होंगे । महापुराणका नितना भाग जिनसेनस्वामीकृत है 
उसकी छोकसंख्या दश हजार है। इस हिसाबसे शकसंवत्‌ 
७७० तक अथवा बहुत जल्दी हुआ हो, तो निदान ७६५ तक तो 
अग॒वान्‌ जिनसेनका अस्तित्व माननेमें कोई आपत्ति नहीं दीखती है। 

इप्त तरह भगवान्‌ जिनसेन अपने अस्खालित ब्रह्मचर्य, संयम और 
यवित्र विचारोंके कारण छगभग ९०-९५ वर्षकी अवं॑स्थाकों प्राप्त 
करके और संसारका अनन्त उपकार करके स्वगंवासी हुए। 


१, जिनसेनस्वामाके गुरु बीरसेनस्वामीकी अपस्था भी ८० वषेसे कम न ५ 
हुई होगी, ऐसा जान पड़ता है। क्योंकि वे जयधवलाटीका पूर्ण द्वोनेके दश वर्ष 
/ पहले रूगभग शकसवत्र्‌ ७५० में स्वर्मवासी हुए होंगे और जन्म उनका आधिक 
! नहीं तो जिनसेनस्वामीके १० बर्ष पहले लगभग ६६५ शकमें हुआ होगा। 
इसे हिसाबंस ८५ वर्षकी अवस्था दो जाती है। 


(३७) 


मुगभद्रसवामी कस कब तक रहे, इसका ।नगय करने और 
चडी कठिनता है। क्योंकि उन्होंने उत्तपुराणक्रे सिवाय अन्य 
किप्ती भी ग्रन्यमें अपनी प्रशाति नहीं दी है। और न उस समय- 
के किसी विद्वानक्रा किया हुआ उल्लेख उनके विषय मिलता है। औ- 
द्वेबंसनसूरिके बनाये हुए दशनसारके कुछ गाथा हम ऊपर दे चुके 
हैं, निनम यह कहा गया है कि, जिनपेनस्तरामीके शिष्य मुझ 
भद्गस्वामी थे । उन्होंने बिनयसनमुनिके शरीरान्त होनेपर सिद्धा- 
न्तोंका उपदेश किया आर पीछे वे भी स्रगैछेोककोी सिधोरे। फिर 
विनयसैनका शिष्य कुमारसेन था, सो उसने संन्यासअ्रष्ट होकर 
काछसंब चलाया | इससे यह अभिप्राय निकछता है कि, विनयसेन 
और गुणमद्रत्वामीकी मृत्युके पश्चात्‌ कुमारसेव सन्यासभ्रष्ट 


: हुआ है, और फिर उसने काष्ठासंच चलाया है। काष्ठासंव कब चत्म 


सरबडट- 


है, इसके लिये द्शनासारकी उक्त गाथाओंके आगे ही कहा हैः--- 
सत्तसये तेवण्णे विक्रमरायस्स मरणपत्तस्स । 
नांदियडे वरगामे कद्ठोसंघे म्ुुणेयव्वो | ३९ ॥ 
नौदियडे वरगामे कुभारसेणो य सत्थविण्णाणी | 
कहो दंसणभट्टो जादो सललेहणाकाले ॥ ४० ॥ 
अर्थात्‌ विक्रमराना ( शालिवाहन ) की मृत्युके ७९३ वर्ष पीछे 
ननन्‍्दीतट ग्राम काछ्ठ[संघ उत्पन्न हुआ | उक्त आम शालोंका ज्ञाता 
कुमारसेन सल्लेखनाके समय दशेनसे भ्रष्ट हो गया। 
१. यह निश्य हो चुका द कि, शकर्सववके चढानेवाले शालिदाइनका 


नाम विक्रम था । जैनप्रन्थोंमें जद्दां विकमाच्द लिखा रहता है, यहां बहुत 
आऋरके शकसंबतके हा अभिप्रायसे लिखा रहता है। 








(१८ ). 


'.. बतेमानमें जो शकसंवत्‌ चलता है, वह शकविक्रमके जन्मसले 
शचस्ता है ओर यहां जो ७९३ शक बतलाया है, वह मरणका है। 
अतरव शकविक्रमकी (शालिवाहनकी ) अवस्थाके ८९ व इसमें जोड़ 
देना चाहिये। इस तरह ७५३१+८९-८४२ शकसंवत्‌ काष्ठा- 
' संघकी उत्पत्तिका होता है। इससे सिद्ध होता है कि, शक ८४२ 
से पहले और ८२० के पीछे किसी समय गुणभद्रस्वामीकी मृत्यु 
हो चुकी होगी । शक ८२० के पीछे कहनेका कारण यह है कि, 
महापुराणकी समाप्ति उन्होंने शक ८३० में की है, ऐसा पहले कहा 
जा चुका है। आत्मानुशासन, जिनदत्तचरित्र आदि कई ग्रन्थ गुण- 
अद्वस्वामीके ओर भी हैं, परन्तु उनकी प्रशास्तियोंके अमावसे यह 
नेहीं कहा जा सकता है कि, वे महापुराणसे पहले बन चुके थे, या 
पीछेके हैं । यदि पछिके हों, तो शक ८२० के और भी कई बर्षे 
पीछे तक गुणभद्गस्वामीकी अवस्थाकी निश्चित अवधि बढ़ाई जा सकती. 
है। प्रारंभमे कहा जा चुका है कि, मेंडलूपुरुषक्त चुडामाणि निधंटुम 
शुणमद्रस्वामीके ग्रामका नाम लिखा है। क्‍या आश्चर्य है, जो उक्त 
अन्थसे उनके जन्म तथा दीक्षादिके समयका भी निश्चित ज्ञान हो जाय।. 
ग्रन्थरचना । 


जिनसेनस्वामीके बनाये हुए आदिपुराण और पाश्वोम्युद्यकाव्य 


ये दो ग्रन्थ तो प्रतिद्ध तथा प्राप्त हैं, जयधवल्य टीका ( शेषमाग ) ' 


सवंत्र प्राप्त नहीं है, परन्तु उसका अस्तित्व है। मूडबिद्रीके सुप्रसिद्ध 


. 9,इसीलिये त्रिलोकसारमें लिखा है कि,बीर निर्वाणके ६०५ वर्ष और५ महिनेके 
“बाद शाकराजा हुआ । वतमान शकसंबब १८३४ में ६०७ जोड़नेसे २४३९ 
यौरानिवांण संबत्‌ हो जाता है। 


( ३९ ) 


सिद्धान्तमन्दिरमें उसकी एक प्रति है, और जिनेन्द्रगणस्तुति तथा 
वद्धमानपुराणनामके दो ग्रन्थोंका पता हसरिविशपुराणकी प्रस्तावनासे 
लगता है, जिसका उल्लेख पहले किया जा चुका है, परन्तु अभीतक 
इन अन्थोका अस्तित्व कहींपर सुनने नहीं आया है। शायद 


. किसीको यह ज्ञात भी नहीं है कि, जिनसेनस्वामीके बनाये हुए 


बढद्धमानपुराण तथा जिनेन्द्रगुणस्तुति नामके भी कोई ग्रन्थ हैं॥ 
इन अन्थेंके सिवाय सुप्रसिद्ध हरिवंशपुराण भी जिनसेनस्वामीका 
बनाया हुआ कहलाता है। बल्कि प्रोफेसर के, बी. पाठक, श्रीयुक्त 
टी. एस. कुप्पूस्वामी शास्री आदि कई विद्वानोंने इस विषयका 
कई स्थानोमें उछेख भी किया है । इस लेखके लिखनेका प्रारंभ 


करने तक इस निबन्धलेखकका भी यही रूयाल था कि, हरिवेशपुराण 


अऑकक- 


और आदिपुराणके कत्तो जिनसेन एक ही हैं । परन्तु पीछे विचार 
करनेसे अच्छीतरह निश्चय हो गया कि, आदिपुराणके कत्तो जिनसेनसे 
हरिवेशपुराणके कर्त्ता जिनसेन जुदे थे। पठकोंके विश्वासके लिये 
इस विषयमे हम यहांपर थोड़ेसे प्रमाण देते हैं:-- 

१ आदिपुराणके कर्ता जिनसेनके विद्यागुरुका नाम वीरसेन और 
दीक्षागुरुका नाम जयसेन था, ऐसा ऊपर आदिपुराण, पाश्चोम्युद्य, 
उत्तरपुराण, श्रुतावतार, दशनसार अदि कई गन्थोके आधारसे प्रगट 
किया जा चुका है, परन्तु हरिवेशपुराणके कत्तो अपने गुरुका नाम 
कीर्तिसेन लिखते हैं। 

२ आदिपुराणकारने अपने संघका नाम सेन लिखा है, परन्तु 
गण नहीं बतलाया । हरिवेशके कर्ता संघ आदि कुछ भी नहीं. लिखकर 


(४० ) 


केवल अपना पुन्नाटगण बतलाते हैं और दोनोंकी गुरुपरम्परा भी एक 
दुसरेसे बिलकुल नहीं मिलती है। देखिये, हरिवेशपुराणकी प्रशास्तिमें 
फिनसेनसूरि वर्द्धमानस्वामीसे केकर जयसेनगुरु तककी गुरुपरम्परा 
लिखकर आगे कहंते हैं:--- 

त्तदीय शिष्योअमितसेनसहुरुःपवित्रपुन्नाटगणाग्रणी गणी । 
जिनेन्द्रसच्छासनवत्सलात्मना तपोभृता वर्षेशताधिजीविना ३ १ 
सुशाखदानेन वदान्यतामुना वदान्यमुख्येन आुवि प्रकाशिता। 
तदग्रजा धमेसहोदरःशमी समग्रधीद्धेमे इवाचविग्रहः ॥ ३२ ॥ 
तपोमर्यी कीर्तिमशेषदिश्लु यः क्षिपन्बभौ कीर्तेतकीतिषेणः । 

- तद्ग्रशिष्येण शिवाग्रसाख्यभागरिष्टनेमीश्वरभक्तिभाविना।३ ३। 
स्वशक्तिभाजा जिनसेनसरिणा पियाल्पयोक्ता हरिवंशपद्ध॑तिः। 
यदत्र किश्रिद्रचितं प्रमादत:परस्परव्याहृतिदोषदूषितम्‌॥ ३४॥ 
तदप्रमदास्तु पुराणकोबिदाःरूजन्तु जन्तुस्थितिश्नक्तिवेदिनः । 
प्रशस्तवेशो हरिवेशपवेतःक भे मातिःक्वाल्पतराल्पशक्तिका। रे ५ा। 


इन छोकीका अभिप्राय यह है कि, उन जयसेन गुरुके शिष्य अमि- 
तसेन गुरु हुए, जो पवित्र पुन्नाटगणके मुरूय आचाये थे, मिनकी सो वर्षसे 
अधिक अवस्था हुई थी, ओर निन्होंने असीम शाखत्रदान करके ( विदयाप- 
ढाकर ) संसारमें बड़ी भारी दानशूरता प्रगट की थी। उनके बड़े भाई और 


१. इस लेखके प्रारंभमें (वृष्ठ (में) नयंघरसे लेकर हरिवंशपुराणके कर्तों जिनसेन 
तककी गुरुपरम्परा लिखी जा चुकी है, वहां जयसेनस्वामीतककी गुदनामावली 
देख छेना चाहिये । ये जयसेनस्वामी पट्खंडसूत्रोंके एक टीकाकार और सुंप्रसिद्ध 
बैयाकरण थे । आदिपुराणकर््ताके दीक्षागुरु जयसेन इनसे भिन्न होंगे । 


( ४१ ) 


अमेके सहोदर कीर्तिषेण आचार्य हुए, नो शांत, पृणबुद्धि, तपस्वी, और 
भर्मके मूर्तिमंत शरीर थे। इन कीर्तिषेणके मुख्य शिष्य और नेमि- 
नाथके भक्त जिनसेनसूरिने अपनी अल्पबुद्धिके अनुसार यह हरिवेश- 
पुराण बनाया | यदि इसमें कहीं प्रमादवश भूल हुई हो, तो उसे 
प्रमादराहित पुराणज्ञ ठीक कर देंवें। क्‍योंकि कहां तो प्रशस्तवंश 
हरिवेशरूपी पर्वत और कहां मेरी अतिशय न्यूनशक्तिवाली बुद्धि ! 
पुन्नाटगण चार संघोमेंसे किस संघके अन्तर्गत है, यह. हम नि- 
अ्यपूवंक नहीं कह सकते हैं । परंतु हरिवेशपुराणकी प्रशस्तिका 
जो अंतिम इल्ोक है, उससे तो ऐसा जान पड़ता है 'कि, पुत्नाट 
नामका कोई जुदा संघ ही है। वह इलोक यह हैः-- 
व्युत्सृष्टापरसंघसन्तातिबृहत्पुन्नाटसंघान्वये 
प्राप्त; श्रीजिनसेनसूरिकविना छाभाय बोधे पुनः | 
इृष्टोअयं हरिवेशपुण्यचरितः श्रीपाबेतः सबेतो 
व्याप्ताशामुखमण्डल्ुस्थिरतरः स्थेयात्यूथिव्यां चिरस ॥ 
अर्थात्‌ दूसरे संघोंकी सन्‍्ततिको निसने छोड़ दी है, ऐसे बड़े 
घुलाट सेघकी परिपार्टीमें होनेवाले श्रीजिनसेनसूरि कविने सम्यब्तानके 
पनेके लियि जो यह हरिवेशका पृण्यचरित्ररूपी शोभामय पवेत 
देखा है-रचा है, वह सत्र ओरसे आशाओंके ( दिश्ञाओंके आ 
इच्छाओंके ) मुखमंडलको व्याप्त करता हुआ प्रथ्वीमें चिरकार तक 
स्थिर रहे । | 
इण्डियन ऐन्टिकेरी ( १२।१३--१६ ) में राष्ट्रक्बंशीब 
अहाराज प्रमृतवष ( द्वितीय ). का जो दानपत्र प्रकाशित छुआ है 
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और जिसमें विजयकीर्तिके शिष्य अकंकीर्ति मुनिको शिलाग्रामके निने- 
न्द्रमन्दिरको शकपतवत्‌ ७३५ में पांच ग्राम देनेका जिकर है, उसमें---- 
 श्रीयापनीयनन्दिसंघपुंनागह क्षमूलगणे श्रीकीत्योचायोन्वये * 
शेसा पद दिया हुआ है। इससे ऐसा भी जान पड़ता है कि, पृन्नाट 
बा पुनागगण उस यापनीय संवका एक गण है, निसकी गणना 
जैनाभासोमें की जाती है । जो हो इस विषयर्म हम फिर कभी वि 
चार करेंगे, यहां केवल इतना ही सिद्ध करना है कि, हरिवैशपुराणके 
कर्ता पुन्नागगणके थे और इसलिये वे सेनसंघी जिनसेनसे पएथक्‌ 

३ हरिवेशपुराणके प्रारंभमें ग्रन्थकत्तोने जिनसेन और उनके गुरु 
पविनयसेनकी प्रशंसा की है। इससे अच्छी तरह स्पष्ट हो रहा है 

प्रशैसा करनेवाले ग्रन्थकत्तैसे, प्रशंसित जिनसेन दूसरे हैं । 

४ हरिविशपुराणमें नेमिनाथ भगवानका जन्म सौरीपुरमें लिखा है 
और उत्तरपुराणमे द्वारिकाम लिखा है । इसके सिवाय हरिवंश और 
उत्तरपुराणके कथाभागमें और भी कई एक भेद हैं । इससे भी जान 
पड़ता है के, आदिपुराणके कर्त्तसे हरिवेशके कर्ता एथक्‌ हैं। 
क्योंके उत्तरप्राण आदिपुराणके कत्तो जिनसेनके शिष्य ४288 
बनाया हुआ है। यदि हरिविशपुराणकी गुणभद्गके गुरु जिनसेनने. 
ही बनाया होता, तो शुणभद्रस्वामी अपने गुरुके लिखे हुए कथा- 
भागसे विरुद्ध कुछ भी नहीं लिखते, यह निश्चय है। हरिवेशके कर्ता 
दूसरे संघके थे और उत्तरपुराणके कत्तो दूसरे संघके थे, इसीलिये 
कथाभागमे देनोका मतमेद दिखलाई देता है। 

4 हरिवेशपुराण और आदिपुराणका बहुत विचारप॒वेक स्वाध्याय: 
ऋरनेसे भी अच्छी तरहसे समझमें आता है कि, इनके रचयितह 


( ४३ ) 
कवे मित्र २ हैं । दोनोंकी काव्यरैली, कथानक कहनेका ढेग,. 


उत्परे्षाएँ, कस्पनाएँ, आदि सर्भीमें बहुत बडा अन्तर दिखलाई 


देता है । 

यहां विषयान्तर होता है तो भी हम अपने पाठकंसे क्षमा 
मागकर यह कह देना भी आवश्यक समझते हैं कि, हरिवेशपुराणको 
और पद्मपुराणनो जो कई छोगोने काष्टासंघ्री आचार्योका बनाया 
हुआ समझ रक्‍्खा है, सो केवल अम है । क्योंकि निस 
समय ये दोनों ग्रन्थ बने हैं, उस समय काष्ठासंघका सूत्रपात भी 
नहीं हुआ था । क्योंकि काष्ठासंचकी उत्पत्ति दर्शनसारके. मतसे 
शकजन्म संवत्‌ ८४२ ( शकमृत्यु ७९३ ) में जिनसेनके सतीर्थ 
विनयसेनके शिप्य कुमारसेन द्वारा हुई है, जैसा कि हम पूर्व लिख 
चुके हैं ( देखो प्रष्ठ ३७ ) और हरिविशपुराण शकसंवत्‌ ७०५ में 
बना है, तथा पद्मपुराण उससे भी पहले वीर नि० संवत्‌ १२०३ में 
अर्थात्‌ शक्सवत्‌ ५९८ में रचा गया है। हरिवेशपुराणंके क- 


त्तोने रविषेणाचायेकी स्तुति की है, इससे भी माल्म होता है |कि. 


वह हरिविंशसे भी पहलेका है। अतएव प्मपुरण और हरिवेश- 
पुराण काष्ठासंबी नहीं है। इनका कथाभाग उत्तरपुराणसे नहीं 


१. यथा--क्ृतपञ्ोकयोद्योता प्रत्यह परिवर्तिता । 
मूर्तिकाव्यमयी लोके रवेरिव रवेःप्रिया ॥ ३७ ४ 
वरांगनेव सर्बांगैवेरांगचरितार्थवारू । | 
कस्य नोत्पादयेद्गाढमलुरागं स्वगोचरम्‌ ॥ ३० ५ 

इन छोकोसे यह भी मादम दोता है कि, रविषेणस्वामीने पद्मपुराणके सि- 

बाय धरांगचरिज्ञ नामका भी एक बहुत उत्तम काव्य बनाया दै। 


॥ 
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इमेलता है, केवछ इसी एक कारणसे ये काछ्ठासंघी नहीं हो! सकते हैं | 
हरिविशपुराणके सिवाय अलंकारचिन्तामणि नामका एक जह- 
कार विषयक अन्थ भी भगवज्नसेनके नामसे प्रसिद्ध हो गया है । 
परंतु सिवाय इसके कि उसके छपानेवाल्ेने उसके टाइटिलपेजपर 
* भगवजिनसेनाचायक्ृत ” लिख दिया है, और कोई प्रमाण उसके 
जिनसेनाचारयक्रत होनेंमे नहीं है।छगभग २० व पहले इस अन्यका 
काव्याम्बुधि नामक संस्कृत मासिकपत्रमें प्रकाशित होना झरू हुआ 
था, जो कि सुप्रसिद्ध जैनविद्वान्‌ पत्मरानपण्डितके द्वारा बेंगलोरसे 
अनेकलता था | उसमें उन्होंने इसे अजितसेनाचायेक्ृत लिखा था। 
इससे निश्चय होता है कि वह उक्त आचायकृत ही होगा। और 
यदि अनितसेनाचार्यक्ृत नहीं है, तो भी इसमें तो किसी प्रकारका 
'सन्देह नहीं है कि, वह भगवज्जनसेनकृत नहीं है। क्योंकि उसर्मे:-- 
सेंस्ड्ृत प्राक्ृतं तस्यापश्रंशों भ्रूतभाषितम्‌ । 
झति भाषा चतस्रोषि यान्ति काव्यस्य कायताम्‌ ॥ ( £४ २० ) 
आदि तीन इल्कोक उद्धत किये हैं, जो कि वाग्मयालुंकारके हैं 
और वाग्भयलंकारके कत्तो वि० सं० ११७९ में: अगहिलपुरपाटण- 
भें निनसेनस्वामीसे तीन सो वर्ष पीछे हुए हैं । इसके सिवाय 
श्रीमत्समन्तभद्राचूयेजिनसेनादिभाषितम्‌ । 
लक्ष्यमात्र॑ लिखामि स्वनामसचितलक्षणम्‌ ॥| ( १४ ३० ) 
इस इल्ोकमे स्वयं कवि ही कह रहा है कि, जिनसेनाचाये मुझसे 
मिन्न हैं । आवश्यकता होनेपर इस विषयर्मे और भी. अनेक प्रमाण 
बदिये जा सकते हैं । 
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जयघवलाटीकाका शेषभाग भगवज्जनसेनका बनाया हुआ है 8 
इसके कई प्रमाण पहले दिये जा चुके हैं। उनके सिवाय प्राकृत- 
शब्दानुशासनके कत्तो महाकवि त्रिविक्रमकी प्रशस्तिसे भी इस बातकाः 
पता लगता है, कि जिनसेनस्वामीने कोई प्राकृतका ग्रन्थ बनाया है| 
और वह तहुत करके यही संस्क्ृतप्राकृतामिश्र वीरसेनीया ठीकाका 
शोषभाग होगाः--- 

श्रुतभतुरहनन्दित्रोवि्ययुने! पदाम्बुजश्रमरः । 

श्रीवाणसुकुलकमलदुमणेरादित्यशमंणः पौत्र; ॥ 

श्रीमलिनाथपुत्रो लक्ष्मीगभोमताम्बुधिसुधांशुः । 

सोमस्य हृत्ताविद्याधाना श्राता जिविक्रमः सुकावेः ॥। 

श्रीवीरसेनजिनसेनाचायादिवचःपयोधितः कतिचित्‌ । 

आकृतपदरत्नानि प्राकृतकृतिभूषणाय विचिनोति॥ 

इसका भावार्थ यह है कि, अहनन्दि जैविद्यमुनिका शिष्य, आ- 
दित्यशर्माका पौत्र, मछ्िनाथका पुत्र, लक्ष्मीमाताके ग्भसमुद्रसे 
निकला हुआ चन्द्रमा और सोमका भाई त्रिविक्रम सुकवि वीरसेन 
जिनसेन आदि आचार्योके वचनसमुद्रसे कुछ प्राकृतपपदरूपी रत्न 
निकालकर अपनी प्राकृतरचनाकी शोभाके लिये संग्रह करता है । 

इस तरह जिनसेनस्वार्माके बनाये हुए वरद्धमानपुराण, पार्श्च- 
स्तुति, जयधवला टका, आदिपुराण, और पाश्चीम्युदयकाव्य 
इन पांच अन्थोंका निश्चित रूपसे पता छूगता है। इनके सिवाय 


+. सगवजिनसेनका बनाया हुआ एक जिनसहस्तनामस्तोन्न भी है, 
परन्तु चह आदिपुराणके अन्तगेत है, इसलिये जुदा नहीं गिनाया गया । 
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द्रोपदीप्रबंध आदि दो चार ग्रन्थ और भी जिनसेनाचार्यके नामसे 
असिद्ध हैं । परन्तु जब तक स्वतः अच्छी तरहसे न देख लिये जाएें 
लब तक यह कहना कठिन है कि, वे वास्तवम किसके बनाये हुए हैं। 
क्योंकि जिनसेन नामके ओर भी अनेक विद्वान आचाये हो गयेहैं । 

उपयेक्त पांच अन्थोमेंसे इस समय पाश्वाम्युदूय और आदिपुराण 
ये दो ही ग्रन्थ प्रसिद्ध और प्राप्य हैं, इसल्यि हम अपने पाठ- 
कॉको यहांपर उन्हींका थोड़ासा परिचय करा देना चाहते हैं। 

पाम्वोभ्युदय-यह ३६४ मन्दाक्ान्ता वृत्तोंका एक खेंड- 
काव्य है। संस्क्ृत साहित्यमें अपने ढंगका यह एक ही काव्य है। 
इसमें महाकवि कालिदासका सुप्रसिद्ध काव्य मेघदटूत सबका सब 
वेष्टित है। मेघदूत काव्यम जितने छछोक हैं, और उन अकोके 
जितने चरण हैं, वे सन एक २ वा दो २ करके इसके प्रत्यूक 
कम भ्रविष्ट कर लिये गये हैं, अथांत्‌ मेष्रदूतके प्रत्येक चरणकी 
समस्यापूर्ति करके यह कौतुकावह अन्थ रचा गया है। संस्क्ृतम 
मेषदूतके छोकाका अन्तिम चरण ले लेकर तो अनेक अन्थ रचे गये 
हैं-जैसे नेमिदूत, शीलदूते, हँसपादाइुदूत आदि । परन्तु सम्पूणे 
अन्यको वेष्टित करनेवाल्य यह एक ही काव्य है। निस्र॒ कथाको 
स्कर इस अपूर्व अन्थकी रचना हुई है, उसका सार भाग इस 
अकार हैः:--- 

९, यह दि० जैनकवि विकमका बनाया हुआ है । इसमें राजीमती और नेसि- 
नाथका चरित्र वर्णित है । छप चुका है। २. यह शेताम्बर जैन कवि चारिश 
झुन्दर अक बनाया हुआ है। इसमें स्थूलभदाचायका चरित्र है । छप 
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८ इस भरतक्षेत्र: सुरम्य नामक देशमभ एक पोदनपुर 
लनामकी नगरी थी, निसमे अराबिंद नामक राजा राज्य करछ 
था । राजाके मंत्री विश्वभूतिक कमठ ओर मरुभूति नामके दो 
युत्र थे । अवस्था प्राप्त होनेपर इन दोनोंको मंत्रीका पद प्राप्त 
हुआ और क्रमस वरुणा और वसुंधरा नामकी सुन्दर कन्याओँके 
साथ इन दोनोंका विवाह हो गया। एक बार अरबविन्दमहा- 
राज मरुभूतिको अपने साथ लेकर वज्ञबीय नामक राजाको नीत- 
जेके लिये उसकी रानधानीपर चढ़ गये । इधर कमठका मन मरू- 
आूतिकी ख्री वसुन्धरापर आसक्त हो रहा था, सो उसने अवसर 
पाकर अपनी झ्री वरुणांके द्वारा बसुन्धराको एकान्त्म प्राप्त करके 
नाना प्रकारके कामकोशलेंसे वशम कर ही ओर उसका शीर नष्ठ 
कर दिया । परन्तु यह बात छुपी नहीं रही। अरबिन्द महाराजको 
लछीटकर अपनी राजधानीम प्रवेश करनेके पहिले ही इसका पता छूय 
गया, इसलिये उन्होंने मरुभूतिसि पूछा कि, भाईकी ख्रीके समा 
पतित होनेवालेको क्या दुंड देना चाहिये ! और उसने जो उचुर 
दिया उसीके अनुसार कमठको यह आज्ञा देकर नगरीस निकलवा 
दिया कि अब वह कभी भेरी दाश्के साम्हने न आवे । निदान कमठ 
मरुभृतिपर क्ुद्ध होकर घरसे निकछ गणा और वनमें तापसी होकर 
कायक्लैश करने ढूगा । मरुभूतिका हृदय बहुत कोमछ था; इसब्यि 
जब उसने घर आकर यह सुना कि, मेरा भाई देशसे निकाल दिया 
गया है, तब बहुत दुःछी हुक और पश्चात्ताप करता हुआ 
कऋणषठके पास पहुंचा । वहां उप्तका कोष शान्त करनके किसे: 


( ४८ ) 


ज्यों ही इसने मस्तक नबाया, त्यों ही दुष्ट कमठने अपने 
प्तिरपर ( तपस्याके लिये ) रखी हुई शिक्षको पटककर 
मरुभूतिका प्राण छे लिया । कुछ समय पीछे कमठकी आयु भीं 
पूरी हुई । तदनन्तर इन दोनेंने नाना योनियोंमें नाना जन्म धारण, 
किये और मरुभृतिके नीवने प्रत्येक जन्ममें कमठके द्वारा प्राण खोकर 
अन्तमें वाराणसाके महाराज विश्वसेनकी ब्राह्मी ( वामा ) महादे- 
वीके उदरसे पाश्बेनाथ तीपेकरका जन्म धारण किया । तथा 
कमठने शम्बर नामके ज्योतिषीदेवकी पयाय पाई | निस॒ समय 
घार्धनाथ भगवान्‌ निष्क्मण कल्याणंके पश्चात्‌ प्रतिमायोग धारण 
कये हुए विराजमान्‌ थे, उस समय शम्बर आकाशमागसे 
अमण करता हुआ वहांसे निकढा और अपने पूर्व वैरकों स्मरण 
करके उनको कष्ट देने छगा | ” बस इसी कथानकको लेकर पाश्वो- 
स्युद्य रचा गया है। इसमें शम्बर देवकों यक्ष, ज्योतिर्भवनको 
अलकापुरी, और यक्षकी वर्षशापको शम्बरकी वर्षशाप मान ढी है। 
इसके सिवाय पूर्व और वर्तमान भवोंकी वर्तमानरूपमें ही कल्पना की है। 

जब मेघदूतके कथानकर्में और पार्श्चचारित्रके कथानकर्में जमीन 
आप्तमानका अन्तर है, तब मेघ्दूतके चरणोंको लेकर पाश्चेचरित्रका 





9 इससे जान पड़ता है कि प्रथमानुयेगकी कथाओआंमें कवि अपनी रचनाको 
नमत्कृतिपूण और हृदयआहिणी बनानेके लिये कुछ न्यूनाधिक्य भी कर सकता 
है। कथाकी मूलाभतति मात्रका आश्रय रखेंक बह उसमें सनमाने प्रसंगोंक्ो 
कल्पना कर सकता दै। महाकवि कालिदास, भवभूति आदिकी रचनाओंमें 
औ यह बात देखी जाती है | जिन महाभारतादि अन्थोंकी मूल कथाएं लेकर 
डन्‍्दोंने अपने ग्रन्थ बनाये हैं, उनसे उनके आश्यानोंका पूरा २ सादस्य नहीं है ॥ 


( ४९ ) 


रचना कितना कठिन काये है, इसे काव्यरचमाके म्मज्ञ- 
घाठक अच्छी तरहसे समझ सकते हैं । ऐसी रचनाओंमें छ्रिष्टत और 
निरसता आनेकी बहुत बड़ी संभावना है। परन्तु पाश्वोम्युद्य छिष्टता 
और निरसताके दोषेसि साफ बच गया है। आप इसके किसी भी 
इल्लोकको पर्देंगे तो यह नहीं माठम होगा कि, हम किसी कान्यकी 
समस्यापूर्ति पढ़ रहे हैं । आपको एक नवीन ही शैलीके काव्यका 
आस्वाद मिलेगा । 


केबल अपने अध्ययनके और अपनी जांचके भरोसे हमारा यह 
कहना तो बढ़े भारी साहसका कार्य होगा कि महाकवि जिनसेनकी 
कविता कविकुलगुरु कालिदासकी कविताके जोड़की है । परन्तु 
इतना कहे विना तो नहीं रहा जाता है कि, काल्दासके अन्थोंका 
' नितना अध्ययन, अध्यापन, आलेचन, और प्रत्यालोचन हुआ है 
उतना यदि जिनसेनके ग्रन्थोंका हो, तो इस कविश्रेष्ठआ आसन 
संस्कृतसाहित्यंम आशासे भी अधिक ऊंचा हुए विना नहीं रहेगा । 
खेद इसी बातका है कि, धार्मिक पक्षपातकें कारण अनैन विद्वानोंमें 
तो इन अन्थोंका पठन पाठन नहीं रहा है और जैनियेंमे कोई 
विद्वान्‌ नहीं है। जो थोड़े बहुत हैं, उनकी विद्या ऐसी निकम्मी 
और निर्वीये है कि, उसके द्वारा इन रत्नोंके गुण प्रगट होनेकी 
आशा ही नहीं की जा सकती है । तो भी क्या चिन्ता है- कालो- 
हाय॑ निरवधिविंपुला च पृथ्वी | हमको विश्वास है कि कमी न 
कर्मी निष्पक्ष विद्वारनेके हाथम जाकर जिनसेनके ग्रन्थ अपने यथाये 
गुणोंकी प्रगट किये विना नहीं रहेंगे । | 
४ 


( ५० ) 


प्रो० के० बी? पाठक ऐसे ही निष्पक्ष विद्वानोमेसे एक हैं । 
उन्हेंने रायल एशियाटिक सुसाय्टीमे कुमारिलभट्ट और भतेहरिके 


विष्यमें जो निबंध पढ़ा था, उसेम जिनसेनस्वार्मीके विषय देखिये 


क्या राय दी थी;-- 


जिनसेन [[ए20 67 (70 06 उशंश्तत ०४७५०९॥7०एण०7५9, 
28 गै€ ९5 छ5 गांगा56 वंग ६06 पाश्वाभ्युदय... पां5 छठ९ण 
३5 ०976 0 धा€ €प्रशंग्ञ्ञाध25 ० 5875 छा थप्रा९,. 7६ 
38 ४६०7९९४ 96 [7०47८ 2्यव ६४6 क्रां।707 ० ६86 ](८ए७४ए 
4856 ०7 6 328९. 77४८ ॥75 कॉ8८९ ब्या072 [70]89 
70९४5 45 ४]]0206 80 कालिदास 97 ००४४९१४६ ० &]]. जिनसेन, 
प्रठ्जलएल, लैब्वाघा3 ६० 56 ००१ 3 जिहाद इ९्यांप्र5 
साक्ष्य 6 बपा07 ण (॥0प6 (७5९४7 ४८7 ( मेघदूत ). 


इसका अभिप्राय यह है कि, “जिनसेन अमोघवर्ष ( प्रथम ) के 
राज्य कालमे हुए हैं नेसा कि उन्होंने पार्ाम्युदयमें कहा ' है । 
पाइवाम्युदय संस्कृत साहित्यम एक कौतुकननक उत्कृष्ट रचना है । 
यह उस समयके साहित्य स्वादका उत्पादक और दर्पणरूप अनुपम 
काव्य है। यद्यपि सवेसाधारणकी सम्मातिते भारतीय कवियोंमें 
कालिदासको पहिला स्थान दिया गया है, तथापि जिनसेन मेघ्दूतके 
कत्तोकी अपेक्षा अधिकतर योग्य समझे जानेके अधिकारी हैं ।” 
पाश्चोम्युद्यकी कविताका इस छेखके पाठक भी थोड़ा बहुत 
रसास्वादन कर सकें, इसलिये हम यहांपर थोडेसे पद्म भावार्थस्रहित 
उद्धृत किये देते हैं:--- ' 
कलोलान्तबेलिनशिक्षिरः शीकरासारबाही 
धूतोधानो मदमधुलिशं व्यज्ञयत्सिज्ञितानि । 


(५१ ) 


# यत्र स्लीणां हराति सुरतिग्लानिमडमानुकूलः 
शिप्रावातः प्रियतम इव प्राथेनाचाडुकारः ॥ ” ११२ ॥ 
अथोव---उस नगरींमें पानीकी लहरोंके संयोगसे शीतऊ रहने- 

च्राला, पानीके बिन्दुओंको अपने साथ उड़ानेवाछा, और बगीचोंको 
कम्पायमान करनेवाल्य शिप्रानदीका वायु मतवाले भौंरों सरीखा शब्द 
करता हुआ चलता है और सुरतक्रीडा करनेके लिये चाटुकार 
( खुशामद ) करनेवाले पतिके समान ख्रियोंके अंगोंसे छगकर उनके 
( पृवैक्तत ) सुरतकीड़ाके खेदकों दूर कर देता है। 

चित्र॑ तन्‍्मे यदुपयमनानन्तरं विप्रयुक्ता 

त्वत्तः साध्वी सुरतरासिका सा तदा जीवतिस्म । 

मन्ये रक्षत्यसुनिरसनाद्धातुमापद्ठताना-- 

“ म्राशावन्धः कुसुमसदृ्श भायश्ों हड्गनानाम!!॥३५॥ 

शम्बर ( कमठचर ) यक्ष पाश्चनाथस्वामीस कहता है-मुझे 

यह आश्चर्य माठ्म होता है कि विवाहके पश्चात्‌ तुझसे जुदी हो 
जानेपर तेरी सुरतरसिका और साध्वी ख्री ( वसुंधरा ) जीती बनी 
रही । यद्यपि दुखिनी ख्रियोंका आशारूपी बंधन फूलके समान 
कोमल होता है । परन्तु मैं तो समझता हू कि उनके प्राणोंको 
निकलनेस वही बचा लेता है । 

त्वत्सादश्यं मनसि गुणित कामुकीनां मनोहत्‌ 

कामाबाधां लघयितुमथो दृहुकामा विलिख्य। 

यावत्मीत्या किल बहुरसं नाथ पश्यामि कोष्णै- 


# रसैस्तावन्युडुरुपचितेदेष्टिराहुप्यते मे॥।!? ३७ सगे 


( ५२ ) 


है नाथ, कामवती ख्रियोंके मनको हरण करनेवाली, नानारस- 
मयी और जीमें समाई हुई आपकी मूर्तिको ज्यों ही मैं कामकी 
पीडांको कम करनेके लिये चित्रपटपर लिखती हूँ, और प्रीतिपूर्वक 
देखना चाहती हूं, त्यों ही बार २ बढनेवाले गरम गरम आसू मेरी 
इृष्टिको रोक देते हैं-आपकी मूर्तिके दशन नहीं करने देते हैं। 


तीव्रावस्थे तपति मदने पुष्पवाणैमदछमं 
तल्पे5नल्प दहति च मुहुः पुष्पभेदें: प्रक्‍्लते । 
तीव्रापाया त्वदुपगम्न स्वममात्रेपि नाप॑ 
४ क्रस्तस्मिन्नापे न सहते सडगम नो क्ृतान्तः।॥ ३५ सर्गशा। 
हे नाथ, अतिशय तीत्र मदन अपने पुप्पबाणोसे मेरे अंगोंको 
संतापित करता है और फूलोंसे रची हुईं सेजपर भी मुझे वारंवार 
जछाता है | इससे अतिशय दुखी होकर मैं आपका समागम चाहती 
हूं । परन्तु स्वप्तमें भी आपका संगम नहीं होता है-ननिद्रा ही नहीं आती 
है | हाय ! यह निर्दय देव प्रत्यक्षकी तो कौन कहै, स्वप्रमें भी हमारे 
संयोगकी सहन नहीं करता है। 
वित्तानिन्न: स्मरपरवशां वल्लभां कांचिदेकां 
ध्यानव्याजात्स्मराति रमर्णी कामुको नूनमेषः । 
अज्ञातं वा स्मराते सुदुती या मया दूषिताउसी- 
४ ज्ञां चावश्यं दिवसगणनातत्परामेकपत्नीम॥ ”? ३३ 
शम्बर देव पाश्चनाथस्वामीको ध्यानस्थ देखकर कहता है- 
या तो यह नि्षेन कामी ध्यानके बहानेसे अपनी किसी प्यारी 
सुन्दरी और कामके कम पड़ी हुई ख्लीका स्मरण करता है अथवा 


(५३ ) 


जिस सुन्दर दन्तोंवाडी वसुंधराको मैंने ( कमठने ) दूषित की थी 
और जो मेरे आनेके दिनोंकी गिनती किया करती थी, उसका अज्ञात- . 
मावसे ध्यान करता है। इसमें सन्देह नहीं है। 

पाश्चोम्युद्यकी कविताकी वानगीके लिये हम समझते हैं कि 
इतने लेक बस हंगे । काव्यममज्ञ पाठकोंसे यहां हम एक प्राथेना 
कर देना उचित समझते हैं कि, मिस समय आप पाइवाम्युद्यकी 
तुलना किसी दूसरे अन्यसे करें, उस समय इस बातको न मल जावें 
कि, इसकी रचनामें कवि अपनी कल्पनाको बहुत ही परिमित और 
संकुचित क्षेत्रम रखनेके लिये विवश हुआ है । आपको यह देखना 
चाहिये कि, समस्याके एक नियमित प्रदेशमें इस महाकविकी प्रतिमा 
और करपनाने कैसा मनोहारी नृत्य किया है। यदि आप ऐसा न 
करेंगे, और किसी स्वतंत्र काव्यके साथ इसको भी स्वतंत्र काव्य 
मानकर तुछूना करेंगे, तो. आपकी तुलना न्यायसंगत नहीं होगी । 
हमको विश्वास है कि, यदि आप इस काव्यको सच्चे समाछोचकके 
नेत्रोंसे देखेंगे, तो योगिराट्‌ पंडिताचायेके इस इल्ेककों दुहराये 
विना नहीं रहेंगे कि---- 

श्रीपाश्वोत्साधुतः साधु: कमठात्खछतः खल; । 
पारश्वाम्युदयतः काव्य न च क्चिदपीष्यत ॥ १७॥ 

अथोत्‌---श्रीपा्थनाथसे बढ़कर कोई साधु, कमठसे बढ़कर कोई 
दुष्ट और पाश्चोम्युद्यसे बढ़कर कोई काव्य नहीं दिखलाई देता है। 

पाश्वोम्युद्य काव्य अमोघवषेके राज्यकारूमे . बना है, ऐसा 
उसकी अन्तःप्रशस्तिके इझेकसे बिदित होता है-- डक 
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इति विरचितमेतत्काव्यमावेष्टय मेघ 
...बहुगुणमपदोष कालिदासस्य काव्यम । 
मलिनितपरकाव्य॑ तिष्ठतादाशशाडकं 
भुवनमवतु देव! सवेदामोघवषेः ॥ 

और एक प्रकारसे यह निश्चय है +कि, जयघवलाटीकासे जो 
कि शक ७९९ में पूर्ण हुई है ओर लगभग ७५० के बनना शुरू 
हुई होगी पार्वाम्युद्य पहिले बना है। तब शक संवत्‌ ७३६ से 
( जो कि अमोषवर्षके राज्यरोहणका निश्चित समय है ) शक ७९० 
तकके किसी मध्यकालूमें पारर्वाम्युदय निर्माण हुआ होगा । 

पार्रवाम्युद्यकी रचनाके सम्बन्ध योगिराट्‌ पंडिताचायेने जो 
कि उक्त काव्यके टीकाकार हैं, एक कौतुकननक कथाका उल्ेख 
किया है। उसका सारांश यह हैं, किः- 

“कोई कालिदास नामके कवि अपने मेघदूतर नामके काव्यको 
अनेक राजाओंको सुनाते हुए बंकापुरनरेश अमोघवर्षेकी समाममें 
आये और उन्होंने वहां घमंडके साथ दूसरे विद्वानोंकी अवहेलना 
करते हुए अपना कान्य पढकर सुनाया । कालिदासकी यह उद्ध- 
तता विनयसेन नामके मुनिको सहन नहीं हुईं । इसलिये उन्होंने 
उसका अहंकार नष्ट करनेके लिये तथा सन्मार्गकी प्रभावना करनेंके 
लिये जिनसेन मुनिसे आग्रह किया | महाकवि जिनसेन 'एकसंधि' 
थे अथोत्‌ उन्हें कोई भी इछोक वा मंथ एक बार सुननेसे कण्ठस्थ हो 
जाता था । इसलिये उन्होंने मेघदूतके १२० इल्लेक तत्काल ही 
हृदयस्थ कर लिये ओर फिर हंसकर कहा:- 
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& पुरातनकृतिस्तेयात्काव्य॑ रम्यमभूदिदस 

अथोत्‌ “ यह कान्य एक पुराने ग्रन्थसे चुराया गया है, इस- 
लिये इसमें सुन्दरता आ गई है । ” जिनसेनके इन शब्दोंको सुन- 
कर कालिदासको बहुत क्राध आया । वे बोले:- 

/ पठतात्कृतिरस्ति चेत्‌ ”” 

अथोत्‌ “ यदि कोई पुराना ग्रन्थ है जिसमेंसे कि मैंने मेघदूत 
चुराया है, तो पढ़ करके सुनाओ। ” जिनसेनने कहा, “ ग्रन्थ 
है तो, परन्तु यहांसे बहुत दूरीपर एक नगरमें है, इसलिये मैं वहांसे 
आठ दिनके भीतर लाकर फिर सभामें पढ़कर सुनाऊंगा । ” यह 
सुनकर समापति महाराजने कहा, “अच्छा ठीक है। आजसे आठवें 
राज वह ग्रन्थ लाकर सुनाया जावे” ओर सभा विसजेन कर दी । 
इसके पश्चात्‌ अपने स्थानपर आकर महाकवि जिनसेनने पाइ्वांम्यु- 
दय काव्यकी रचना करना शुरू की और उसे एक सप्ताहमें पूण 
करके आठवें रोज राजसभाम पहुचकर सुना दी। अन्तमें कालि- 
दासको लज्जित तथा गवेगलित करके खामीने यह भी प्रगट कर 
दिया कि, वास्‍्तवमे कालिदासका कान्य स्वतंत्र है, मैंने केवल इन्हें 
छज्जित करनेके अभिप्रायत्ते यह मेघदूतवेष्टित पाइवाम्युद्य 
बनाया है ! ” 

इसमें जो कालिदासका सम्बन्ध बतलाया है, उससे इस कथाके 
सत्य होनेम॑ सन्देह होता है। क्योंकि शककी आठवीं शताब्दिमें 
४ कालिदास ? नामका कोई मी कवि नहीं हुआ है ओर यदि हुआ 
मी हो, तो वह मेघदूतका कत्तो तो कदापि नहीं होगा। क्योंकि 
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यह मत अब प्रायः स्वेमान्य हो गया हैं कि, झ्ाकुन्तछ, कुमार- 
संभव, मेघदूत, रघुवंश आदि सुप्राप्िद्ष और मनोहर काब्येंका रच- 
यिता कालिदास विक्रमादित्यके समयमें हो गया है, और विक्र- 
मादित्य जिनसेनस्वा्मीसे छृगमग ९०० वर्ष पहिले हो गये हैं । 
एक कालिदासकी संभावना धाराधीश महाराज भोजके समयमें 
भी की जाती है, परन्तु भोजका समय भी जिनसेनस्वामीसे नहीं 
मिलता है, वह छृगभग दों सौ वर्ष पीछे चछा जाता है। इसलिये 
इस दूसरे कालिदासका भी जिनसेनस्वार्मासे साक्षात्‌ होना संभव नहीं 


हो सकता है। 

महाकवि कालिदास जिनसेनस्वामीसे बहुत पहिले हो गये हैं, 
इसके लिये एक बहुत अच्छा प्रमाण वीजापुर निलेके आयहोली 
आमके मेग्रूती नामक जैनमंदिरका शिलालेख है, जो रविकीर्ति 
नामके जैनविद्वानका लिखा हुआ है। इस लेखमें पहिले महापरा- 
क्रमी राजा हषेको परास्त करनेवाले चौलक्यवंशीय महारान सत्या- 
श्रय पुलकेशीकी बहुतसी प्रशंसा करके अन्तर्म लिखा है कि,-- 


यस्यास्वुधित्रयनिवारितशासनस्य 
सत्याश्रयस्य परमाप्ततता प्रसादम्‌ । 

शैले जिनेन्द्रभवनं भवन महिम्नाम्‌ 
निम्मांपितं मातिमता रविकिर्तिनेदम्‌ ॥ 


१, परमारराजाओंके लेखोंसे सिद्ध हुआ है कि, राजाभोजकी मुत्यु वि, से. 
१११२ के रूगभग हुई थी, और १११५ में उदयादित्य नामक राजा धाराके 
रसेंद्यासनपर बैठा था । 
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थ्ेनायोजि न वेश्म स्थिरमयीविधो विवेकिना जिनवेश्म । 
साविजयतां रविकीर्ति: कविताश्रितकालिदासभाराबिकीरति) । 
पंचाशत्स कलो काले पट्सु पंचशतेषु च 
समासु समतीतासु शकानामपि भूभ्रुजाम्‌ ॥ 


इसमें रविकीतिने आपको कालिदास और मारवि सरीखा 
कीर्तिशाली कवि कहा है और मन्दिर बननेका समय शकसंवत्‌ 
६५६ बताया है। इससे माठ््म होता है कि, कालिदास शक 
६६५६ से भी बहुत पहिले हो गये हैं। रविकीर्तिके समयमें 
उनकी किर्त देशव्यापिनी हो चुकी थी। इसलिये उनका जिनसे- 
नसे साक्षात्कार नहीं हो सकता है। 


मेघदूत संस्क्ृतके सर्वोत्तम काव्योमें गिना जाता है और वास्त- 
वमें वह है भी बहुत मनोहर | तब रविकीर्त जिसकी कीर्तिकी 
अपने लिये उपमा देकर आपको गौरवान्वित मानते हैं, उस कालि- 
दासको छोड़कर मेघदूतको किसी अप्रसिद्ध कालिदासका बनाया 
हुआ कल्पित करना हमें तो ठीक नहीं माह्म होता है। 


योगिराट्‌ पेंडिताचायंकी उक्त कथा या तो पढनेमें अच्छी और 
! प्रभावशालिनी माल्म होती है, परंतु उसमें नो कालिदासके प्रति 
जिनसेनस्वामीकी असूया और अस्ृत्यभाषणता प्रगट की गई 
है, वह एक पृज्य ग्रन्थकारके चरितिके सर्वधा अयोग्य है। उससे 
प्रशंसा होना तो दूर रहा, भगवान्‌ जिनसेन जैसे विरागी मनोनिग्रही 
महात्माके पवित्र चारित्रमे एक बड़ा भारी छांछन छगता है। 
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इसके सिवाय यह भी तो सोचना चाहिये के, योगिराट्‌ पेडिता- 
चाये जिनसेनके समयकालीन तो ये ही नहीं, उनसे रुगभर्ग आठ सौ 
वर्ष पीछे हुए हैं और दूसरे किसी ग्रन्थकारने इस कथाका उल्केख किया 
नहीं है, तब यह कैसे कहां जा सकता है कि यह कथा सवा वि- 
श्वसनीय है? जनश्रुतियोंके आधारस लिखी हुई कथाओंमें ऐसी भूले 
बहुधा हुआ करती हैं. । जो हो, पाश्वोम्युद्यकी रचना चाहे निस 
कारणसे हुईं हो; कालिदासको लज्जित करनेके लिये हुईं हो अथवा 
अपना पाण्डित्य प्रगट करनेके लिये हुईं हो परन्तु इसमें संदेह नहीं 
है कि, वह संस्कृतसाहित्यका एक कौतुकननक रत्न है । 

आदिपुराण--महापुराणके दो भाग हैं । पहिले भागका नाम 
आदिपुराण है और दूसरेका उत्तरपुराण । आदिपुराणमें मुख्यतः प्रथम 
तीथेकर और प्रथम चक्रवर्तीका चरित्र है और उत्तरपुराणमें शेष 
२३ तीथकरोंका तथा चक्रवर्ती नारायण आदि शलाका पुरुषोका 
चरित्र है। पूरे महाप्राणमं चोवीस तीयैकर, बारह चक्रवर्ती, नौ 
नारायण, नौ प्रतिनारायण, और नो बलभद्र इन ६३ शल्णकापुरुषोका 
चरित्र है। दिगम्बर सम्प्रदायमें प्रथमानुयोगका यह सबसे प्रधान ग्न्थ्‌ 
है । हमोरे यहां जितने पुराण, काव्य, नाटक, आदिंके अन्ध 
हैं, उन सबकी कथाएँ प्रायः इसी महापुराणसे छी गईं हैं । 
महापुराणकी इहोकसंख्या २० हजार है, जिसमेंसे १२००० इलो- 
. १, पाश्चोम्युदयकी टीकामें ' र्लमाला नामके कोशके जगह २ प्रमाण दिये 
हैं और रत्नमालाका कत्ती “ इस्मदण्डनाथ ” नामक जैनविद्वान्‌ विजयनगरनरेश 


इरिदरराजके समय शंकसंक्त्‌ १३२१ में हुआ है और इससे पीछे योगिराट्‌ पंडि- 
ताचाय॑ हुए दवोंगे 
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कॉमें आदिपुराण पूर्ण हुआ है और शेष ८००० इल्ेकॉर्मे उत्तर- 
पुराण समाप्त हुआ है। आदिपुराणमें ४७ पे वा अध्याय हैं । निनमें 
४२ पे पूरे और ४३ वें पवैके तीन इछोक जिनसेनस्थार्मीके बनाये 
हुए हैं । शेष पांच पवे ( १६२० इछोक ) गुणभद्रस्वामीके बनाये 
हुए हैं। मगवान्‌ जिनसेन ४३ वें पवेके केवल तीन इछोक ही बना 
पाये थे कि; उनका देहोत्सग हो गया । कहते हैं कि, जिस समय 
जिनसेनसामीने महापुराणका प्रथम मंगलाचरणका इल्लोक बनाया था; 
उस समय उन्होंने अपने शिष्योंसे कह दिया था कि; यह ग्रन्थ 
मुझसे पूर्ण नहीं होगा । मेगलाचरणके इल्लेकर्म जो अक्षर और 
शब्द योजनित हुए थे; उनके निमित्तसे उस विशाल बुद्धिशाली महात्माने 
यह भविष्य कहा था और निदान वह पृणे हुआ ! शेष 
ग्रन्थ शुणभद्राचायने पूणे करके अपनी गुरुमक्तिका परिचय दिया । 

पं० कुप्पुस्वामी शास्री आदि कई एक विद्वानोंका ऐसा ख्याल 
है के, महापुराण जैनियोंका सबसे पहिल्य ग्रन्थ है। इसके पहिले 
उनका और कोई पुराण ग्रन्थ नहीं था । और इसके लिये वे 
हस्तिमछि कविके विक्रान्ककौरबीय नाटकका यह इल्ोक पेश 
करते हैं, 

'तच्छिष्यप्रवरो जातो जिनसेनप्ुुनीश्वर: | 
यद्वाव्ययं पुरोरासीत पुराण प्रथम भुवि || 

इसका अभिप्राय यह है कि, उनके ( वीरसेनके ) शिष्य जिनसेन 
हुए, जिन्होंने पुरुदेवका अथात्‌ आदिनाथ भगवानका मुख्य 
पुराण बनाया । इस इलोकरमें जो * प्रथम ! पद है, उसका अथे 
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* पहला.” नहीं, किन्तु 'मुख्य” करना चाहिए । श्रीयुक्त कुप्पूर वा- 
मीने इसका अर्थ “पहल ” करके जीर्वंधरचरित्रकी भूमिकामं लिख 
दिया है कि, “ जिनसेनाचायेः पुराणक्ृतामादिमो जेनेषु ।” 
अथौत्‌ जैनपुराण बनानेवालमें जिनसेन सबके पहिंले हैं । परंतु 
यह एक भ्रम है। जिनसेनस्वार्मीके पाहिले जैनियोमे कई पुराणकत्तो 
हो गये हैं । हां! यह बात दूसरी है कि, आदिपुराण उन सम्पूर्ण 
पुराणोंमें अपने ढंगका सबसे प्रधान अन्य बना और यही अभिप्राय 
हस्तिमछके दिये हुए : प्रथम ” पदसे सूचित होता है । जिनसेनस्वा- 
मीके शिष्य गुणभद्राचार्य उत्तरपुराणकी प्रशस्तिमं स्वयं इस बातकों 
स्वीकार करते हैं कि, आंदिपुराणको जिनसेनस्वामीने कविपरमेश्वर 
नामके कविकी बनाई हुई गद्यकथाके आधारसे बनाया है। देखिये, 
प्रशस्तिका १६ वॉँ इलोकः--- 
| । कविपरमेश्वरनिगदितगद्यकथामातुर्क पुरोथ्वरितम्‌ । 
सकलउडन्‍्दोलइकृतिलए्ष्य॑सृक्ष्माथेयूडपदरचनम्‌ ॥ («५ 

कविपरमेश्वर जिनका दूसरा नाम कविपरमेष्ठी मी है, कनोटक 
प्रान्तमं एक बड़े नामी कवि हो गये हैं । कनोटककविचरिज्र 
नामक अन्यके कत्ते कहते हैं कि, कनडीके सुप्रसिद्ध कवि आदि- 
पपने उनकी बडी प्रशंसा की है। ओर पंपकावे ही क्यों, आदि- 
पुराणमें स्वयं जिनसेनस्वामीने उनका पृज्य मानकर स्मरण 
किया है--- 

कर * कविभिलोंके कवीनां परमेश्वर: । 

गयेसंग्रह कृत्स्ने पुराणं यः समग्रहीत्‌ ॥ ६० ॥ 


(६१) 


अथीत्‌:-वह कविपरमेश्वर॑कवियोंके द्वारा पूजने योग्य है,. 
निसने कणी और उसके अर्थका जिसमें संग्रह है, ऐसा सम्पूर्ण 
पुराण बनाया । इससे यह भी मालूम पड़ता है कि, कविपससेष्ठीका 
बनाया हुआ एक ऐसा पुराण है, जिसमें समस्त ६३३ शल्ल॒का 
पुरुषोंका चरित्र होगा और प्रायः उसीके आधारसे महापुराणकी 
रचना हुई्टे होगी। 


और यही एक क्यों बीसों प्रमाण इस विषयम दिये जा सकते 
हैं कि, आदिपुराणके पहिले अनेक पुराण ग्रन्थ थे, जिनमें आदि- 
पुराणकी कथाका अस्तित्व था। हरिवंशपुराण, पद्मपुराणादि ग्रन्थ 
आदिपुराणके पाहिलेके बने हुए हैं और उनमें आदिपुराणका बहु- 
तसा कथाभाग मिलता है। इसके शिवाय आदिपुराणकी उत्था- 
निकाके निम्न इलोकॉसे भी माठ्म होता है कि, जिनसेनके पहिले 
अनेक पुराणकार हो गये हैं,-- 

“* नमः पुराणकारेम्यो यद्वकाब्जे सरस्वती । 
येबामन्यकवित्वस्य सूतज्रपातायितं बच; ॥ ४१ ॥ 
धमसूत्रानुगा हथा यस्य वाडमणयोउमलाः । 
कयालइकारतां भेजुः काणमिश्षुजेयत्यसो ॥ ५१ ॥ 

|  पहिडे इलेकरमें पुराण बनानेवार्क्ंको नमस्कार किया है, जिनके 
वचनेंके आधारसे दूसरोंने ग्रन्थ बनाये हैं ओर दूसरेमें काणमभिश्लु 
१, आदिपुराणके भाषा और मराठी टीकाकारोंने इस 'छोकके ऊपरके ३, आदिपुराणके भाषा और मराठी टीकाकारोंने इस 'छोकके ऊपरके होकमें 


जिन जयखेनकी प्रशंसा की है, कविपरमेश्वरको उनका विशेषण (कवियोंमें श्रेष्ठ) 
समझ लिया है। परन्तु यह केवल अम है । कविपरमेश्वर एक कषिका नास है । 


( ६२ ) 


नामक कविकी प्रशंसा की है, निसने किसी कथाग्रन्थकी रचना 
की है। 


आदिपुराण जैनसाहित्यका एक परमोत्तम गन्थ है । यह केवल पुराण 
ही नहीं है। इसमें कविने अपने रचनाकीशल्से जैनियोके कथा, चरित्र 
मगोल और द्रव्य इन चारों ही अनयोंगोके विषयोको संग्रह कर दिये 
हैं। नैनधर्मके मितने मान्य तत्त्व हैं, प्रायः वे सब ही इसमें कहीं न कहीं 
कथाका सम्बन्ध मिलाकर किसी न किसी रूपमे कह दिये गये हैं। 
इसकी प्रमाणता भी बहुत है । पीौछेके ग्रन्थकारोंने इस अन्थके 
प्रमाण 'आष! कहकर बड़े आदरके साथ उद्धुत किये हैं। पौरा- 
णिकोंके सिवाय कवियोंमें भी इसका बडा आदर है।वे इसे 
एक अद्वितीय महाकाव्य समझते आ रहे हैं । और है भी यह 
ऐसा ही । महाकाव्यके सारे छक्षण इसमें मिलते हैं । यह श्रंगारादि 
नवों रसोंसे ओतप्रोत भरा हुआ है। इसकी कविता बहुत ऊंचे 
दुर्मेकी है। पदलालित्य, अर्थसरौष्टन, सरलता, गंभीरता, कोमरता 
आदि कविताके समस्त गुणोंसे वह परिपूर्ण है। प्राकृतिक दृश्योंके 
तथा मानसिक विचारोंके भी इसमें अच्छे चित्र खींचे हैं | वह 
न केवल पाठकोंके मनोर॑जनकी ही शक्ति रखती है, किन्तु मनोरंजन- 
पूर्वक सुखका मागे दिखाती है और संसारके कष्टोंसे छूटनेके लिये 
उत्साहित करती है । यदि वर्तमान रुचिके पाठकोंको प्रसन्न न कर 
सकनेका इस अन्थमें कुछ दोष है, तो वह यही कि, इसकी कविता 
श्रृंगारादि रसेमें तन्‍्मय करके भी उसमे स्थिर नहीं रहने देती है- 
कुछ ही समय पीछे उन रसेमे विरसताका मान करा देती है। पर 


( ६३ ) 


ग्रन्यकत्तोको इस बातकी कुछ परवा नहीं है। वे अपने इस दोषको 
गण समझते हैं । हैं 
धर्मानुबन्धिनी या स्यात्कविता सैव शस्यते । 
शेषा पापाखवायेव सुप्रयुक्तापि जायते ॥ ६३ ॥ 
परे तुष्यन्तु वा मा वा कविः स्वार्थ प्रतीहताम्‌ | 
न पराराधनाच्छेयः श्रेयः सन्‍्मागेदेशनात्‌ | ७६ ॥ 
( प्रथमपतर ) 
अर्थात्‌ जो कविता धर्मसम्बन्धी है, उसीकी प्रशंसा की जाती 
है। पर जो धर्म्मेसम्बन्धी नहीं है, वह चाहे जैसी अच्छी बनी हो, 
पापका आख्व करनेवाली ही होगी । दूसरे छोग चाहे प्रसन्न हों, 
चाहे न हों, कविको अपना स्वाथं ( आत्महित ) देखना चाहिये । 
क्योंकि दूसरोंकी आराधना करनेसे-वा उन्हें राजी रखनेसे कल्याण 
नहीं होता है। कल्याण होता है, सचे धमेका उपदेश देनेसे। अभि- 
ग्राय यह कि, कविको धर्मोपदेशमय कविता करनी चाहिये । इस 
बातकी परवा नहीं करना चाहिये कि, इससे कोई प्रसन्न होगा 
या नहीं । और सब कोई प्रसन्न हो भी तो नहीं सकते हैं । क्योंकि 
छोगोंकी रुचि ही भिन्न २ होती है। किसीको शब्दसौन्दय प्रिय 
है, कोई भावसौष्टवको पसन्द करता है, किसीको बड़े २ समाप्त 
अच्छे लगते हैं, कोई छोटे २ सरल पदोंसे प्रसन्न होता है, किसी_- 
को इलेषादि अलंकारोंसे ढकी हुईं कविता प्यारी लगती है, किसीका 
मन उसके प्राकृतिक स्पष्ट रूपपर मोहित होता है और कोई 
इन गुणोसे भित्न जुदी ही बातोंके प्रेमी हैं । फिर सबके प्रसन्न कर- 
'मेकी इच्छा कैसे पूर्ण हो सकती है ! 


(६४ ) 


जो लोग इस पूज्य धर्मात्माके इस उद्देश्यको समझ ढेंगे और 
उसपर दृष्टि रखके फिर आदिपुराणका अध्ययन करेंगे, हमको 
विश्वास है कि, वे इसकी एक अतिशय पूज्य और पवित्र काव्य स्वीकार 
करनेमें कमी संकुचीत नहीं होंगे । उन्हें इस कान्यके सम्मुख दूसरे 
वासनाविद्यप्तित काव्य फीके माछुम होने लगेंगे । क्योंकि--- 
ते एवं कवयो लोके त एवं च विचक्षणाः | 
थेषां धर्मकथाडगत्व भारती प्रतिपद्मते || ६२ ॥ 
' ( प्रथमपत ) 


अथोत्‌--प्रथ्वीमं वे ही कवि हैं और वे ही पंडित हैं, जिनकी 
वाणी धमेकथाका प्रतिपादन करती है। 
आदिपुराणकी कविताके विषयमें गुणभद्वस्वामीने कहा है:-- 
कविपरमेश्वरनिगदितगद्यकथामातृक॑ पुरोश्वरितमु ॥ _ ., 
सकलछन्दोलइकृतिलक्ष्य॑सृक्ष्माथेयूहपद्रचनम्‌ । 
व्यावणनोारुसार॑ साक्षात्कृतसवेशाखसद्भावम्‌ । 
अपहास्तितान्यकाव्यं श्रव्य॑ व्युत्पन्ममतिभिरादेयम ॥ ९ 
जिनसेनभगवतोक्त मिथ्याकविदपेद्लनमतिललितम्‌ । 
सिद्धान्तोपानीबन्धनकत्रों भत्रनी चिराद्रिनियानाम्‌ ॥ 
आतिविस्तरभीरुत्वादवशिष्ठ संग्रहीतममलूधिया । 
गुणभद्रसारिणेद प्रहीणकालानुरोधेन ॥ १९ ॥ 
अथोत्‌ यह आदिपुराण काविपरमेश्वरकी कही हुई गरद्यकथाके 
आधारसे बनाया गया है। इसमें सारे छन्‍्द और अछंकारोंके 
उहाहरण हैं, इसकी रचना सूक्ष्म अर्थ और गृढपदोवाली है, 
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इसका वर्णन बहुत ही अच्छा है। इसके पढनेसे सारे शाज़्ोंके उत्कृष्ट 
पदार्थ साक्षात्‌ हो जाते हैं अथोत्‌ इसमें सम्पुणे शा्त्रोके रहस्यका 
संग्रह है। दूसरे काव्योंकी यह तिरस्क्ृत करता है अथीत्‌ इसके 
समान और कोई अच्छा काव्य नहीं है। यह श्रवण करनेके योग्य 
है वा श्रव्य काव्य है और विद्वानोंके मरहण करने योग्य है, मिथ्या 
कवियोंके अभिमानको यह नष्ट कर देता है और बहुत ही सुन्दर 
है। इसे सिद्धान्तकी टीका करनेवाले और चिरकाल तक शिष्योंका 
शासन करनेवाले जिनसेनस्वामीने बनाया था। इसका अवशिष्ट 
भाग ( ५ पवे ) निर्मल बुद्धिशाली शुणभद्वसूरिने बहुत विस्तारके 
भयसे और हीनकालके अनुरोधसे थोड़ेमें संग्रह किया । 
एक और कविने कहा हैः--- 
यदि सकलकवीन्द्रप्रोक्तसृक्तप्रचार- 
श्रवणसरसचेतास्तत्त्वमेव॑ सखे स्याः । 
कविवरजिनसेनाचायेवकरारविन्द- 
प्रणिगदितपुराणाकणेनाभ्यणेकणेः ॥ 
अथोत्‌--हे मित्र ! यदि तुम सारे कवियोंकी सूक्तियोंको सुनकर 
सरस हृदय बनना चाहते हो, तो कविवर जिनसेनाचायेके मुखकमल्से 
उंदित हुए आदिपुराणके सुननेके लिये अपने कानोंको 
: सर्माप छाओ। 
समग्र महापुराणकी प्रशंसा कहा है:--- 
धर्मोत्र मुक्तिपदमत्र कवित्वमत्र 
... वर्येश्विनां चरितमत्र महापुराण । 
५ 


(.६६ ) 


यद्दा कवीन्द्राजिनसेनपम्ुखारावैन्द- 
नियंदर्चास न मनांसि हरन्ति केषाम्‌ ॥ 
अरथांत्‌ू--इस महापुराणमें धम है, मुक्तिका मार्ग है, कविता है 
और तीयैकरोंका चरित है । इसके सिवाय इसमें ( पूवे भागमें ) 
जो जिनसेन कवीन्द्रके मुखकमल्से निकले हुए वचन हैं, वे किसके 
मनको हरण नहीं करेंगे ! 
आदिपुराणम सुभाषित कविता नितनी चाहिये उतनी मिल 
सकती है । इसके लिये कहा हैः-- 
यथा महाध्यरत्नानां प्रसृतिमेकरालयात्‌ । 
तमैव सृक्तरत्नानां प्रभवोउ्स्मात्पुराणतः ॥ १६॥ 
सुदुलेभ॑ यदन्यत्र चिरादापे सुभाषितम्‌ । 
सुलभ स्वैरसंग्रा्म॑ तदिहास्ति पदे पदे ॥ २२ ॥ 
अथोतू--जैसे बड़े २ कीमती रत्न समुद्रसे उत्पन्न होते हैं, उसी 
अकारसे सूक्त वा सुभाषितरूपी रत्न इस पुराणसे । अन्य अन्योमें 
जो कठिनाईसे भी नहीं मिल सकते हैं, वे सुभाषितपद्य इस अन्धर्मे 
स्थान स्थानपर सहज ही जितने चाहो उतने मिल सकते हैं । 
आदिपुराण जैसे काव्यकी कविताकी उत्तमता दुसेरेंके कहने- 
की अपेक्षा स्वयं अनुभव करनेसे ही भलली भांति माल्म:हो सकती है। 
ड्सलिये हम अपने पाठकोंसे प्रेरणा करते हैं कि वे इस अद्वितीय 
अन्थको स्वयं विचारपृर्वक स्वाध्याय. करके देखें । यह गन्थ यद्यपि 
अमी तक मूल और हिन्दी टीकायुक्त नहीं छपा है, तो भी मराठी 


रै 
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रीकासहित छप गया है। इसलिये निन माश्योंको संस्कृतका ज्ञान 
है अथवा मराठीका परिचय है, उन्हें इसकी मधुर और सरस क- 
विताका आस्वादून अवश्य करना चाहिये | ४ 

इस १२ हजार इल्लेकॉके बड़े भारी ग्रन्थमसे मित्र २ रुचिके 
पाठकोंकोी अच्छे छंगे, ऐसे दश पांच इलोक नहीं चुने जा सकते हैं, 
तो भी हम अपने स्वाध्यायके समय नोट किये हुए कुछ श्छोकोको 
यहां भावार्थसहित प्रकाशित कर देते हैं । वे सबको नहीं, तो हमारीसी 
रुचिवाले पाठकीकी अवश्य प्यारे ढंगेंगे--- 

चक्रवर्तके दीक्षा लेजानेपर रक्ष्मीमत्ती रानीके भेजे हुए दूत वज्- 
जंघ महाराजके पास आकाशमार्गसे जा रहे हैं । देखिये, उस सम- 
यका कविने कैसा अच्छा प्राकृतिक चित्र खींचा हैः--- 

क्वचिज्जलधरांस्तुज्ञान्समागेपरिरोधिनः । 

विभिन्दन्तो पयोकिन्दून्क्षरतोउश्रलवानिव ॥ १०० ॥ : 

तो पश्यन्तों नदी दूरात्तन्वीरत्यन्तपाण्डराः | 

घनागमस्य कान्तस्य विरदेणेव क्शिताः ॥ १०१॥ 

मन्वानों दूरभावेन पारिमाण्डल्यमागतान्‌ । 

भूमाविव निमग्राड़गानक्केतापभयादिरीन्‌ ॥ १०२॥ 

दीर्पिकाम्मो भुवोन्यस्तमिवेकमतिबतुलम्‌ | 

तिलक दूरताहेतोः प्रेक्षमाणावनुक्षणम्‌॥| १०३ || [ पब॑ ८ ] 

कहीं २ वे दूत अपने मार्गको रोकनेवाले बड़े २ मेघोंको भेदते हुए जाते 
हैं। उस समय उनमेंसे जो पानीकी बुंदें झरती हैं, वे उनके आंसुओं 
सरीखी जान पड़ती हैं। नीचेकी नदी बहुत ऊंचाईंके कारण उन्हें पतली 


( ६८ ) 


और घूसरी दिखलाई देती है, सो जान पडता है कि वह अपने प्यारे 
मेषके विरहसे क्ृश हो रही है। दूरसे गोलाकार और छोटे दिखने- 
वाले पवेत उन्हें ऐसे माछम होते हैं कि ये सूर्यके तापके डरसे 
जमीनमें घुसे जा रहे हैं । इसी प्रकारसे विस्तृत बावड़ीका पानी अति- 
बाय गुराई लिये हुए उन्हें ऐसा ज्ञात होता है कि; एथ्वीने अपने 
मस्तकमें यह एक टीका लगा लिया है। 
._ नभः स्थगितमस्मामिः सरगोपैस्तथा मही । 
क्‍्व यातेति न्यपेधन्न पथिकान्गर्जिता घना; || १५ [ पर्व ९] 
अरथात्‌--वर्षाऋतुर्मे बटोहियोंसे बादल गजे करके कहते हैं कि 
आकाशको तो हमने सब ओरसे घेर लिया है और प्रथ्वीको इन्द्र 
बधूटियों ( एक प्रकारका छाल कीड़ा ) ने ढक लिया है, अब देखें 
कहां जाते हो ! | 
वंशेः संदष्टमालोक्य तासां तु दशनच्छदम । 
वीणालाबुभिरा छ्लेषि पन॑ तत्स्तनमण्डलूम्‌ ॥ १०८ [पर्व १२] 
अर्थात्‌ू--बंशी वा वांसुरीको एक अप्सराके होरठोका चम्बन करती 
देखकर वीणाकी अलाबुने ( नीचेके तुंबेने ) दूसरी देवांगनाके सघन 
कुचमंडल्ोंसे अलिंगन कर लिया। यह चुम्बन करती है, तो मैं 
कुचोंका स्पर्श क्यों न करूं ! प्र 


कृतावगाहना$ स्नातुं स्तनदर्भ सरोजलम । 
रूपसोन्दयेलोमेन तदगारीदिवाडगनाः || १६० [ पर ८] 
: उस सरोवरमें बहुतसी ख्लियां अपने कुोतकके शरीरको डुबाकर 


५४ रण 


45९९, 


स्नान करती थीं, सो ऐसा जान पड़ता था कि उस सरोवरके जलने 
उन्हें रूप और सुन्द्रताके छोमसे निगल लिया है | 
. धुन्वानाथ्वामराण्यस्थ ता ममोत्मेक्षते मनः । 

जनापवादर्ज लक्ष्म्या रजो5पासितुम्नु्यताः ॥ ४९ [ पे ११] 

महाराज वज्नाभिपर चमर ढोरती हुईं दातियोंको देखकर मेरे 
मनमें ऐसी उत्म्रेक्ता होती है कि वे रक्ष्मीके अपवादसे उठी हुई 
धूलको उड़ा रही हैं । अभिप्राय यह है कि लक्ष्मी जिसके पास होती 
है उसमें मूखता, अभिमानता, निर्देयता आदि दोष होते हैं। यह नो 
एक प्रकारकी बद्नामीकी रज है, वह इस लरुक्ष्मीवान्‌ महाराजपर 
नहीं पड जाय, इसका वे यत्न कर रही हैं। अर्थात्‌ प्रगट कर रही हैं 
कि यह लक्ष्मवान्‌ होकर भी विद्वान्‌ निरमिमानी पर्मात्मा है। 
हमारे समाजके धनवानोंको संतोषित होना चाहिये कि पहलेके 
घनी भी मू्खतादि गुणों केम नेकनाम नहीं थे । 

यत्र शालिवनोपान्ते खात्पतन्ती शुकावलीम्‌ । 

शालिगोप्योनुमन्यन्ते दधर्ती तोरणश्रियम्र्‌ ॥ ६ [पवे ४ ] 

अरथात---उस देशके धान्यके खेतोंके समीप जो आकाशसे तो- 
तोंकी पंक्ति उत्तरती थी, उस्ते देखकर आमीण ख्ियां विचारती थीं 

ह कि क्‍या यह तोरण है ! | 
लक्ष्मी चर्ला विनिर्माय यदाघो वेघसार्नितम्‌ । 
सन्‍्नून तेन भक्षालित तदा ॥ ८२ [पर्व ६] 
-चंचछ लक्ष्मीकी बनाकर विधाताने जो पाप किया था, माने 


( ७० ) 


इस श्रीमतीको बनाकर उसने उसे धो डाछ्म । अभिप्राय यह के 
श्रीमती अचल वा गंभीर थी। 
चामीकरमयेयेन्त्रेजैलकेलिविधावसौ । | 
प्रियामुखाब्जमम्भोभिरसिज्चत्कोणितेक्षणम्‌ ॥ २३ ॥ 
साप्यस्य झुखमासेक्तुं कृतवास्छापि नाशकत्‌। 
स्तनांशुके गलत्याविभवद्वीडापराहुखी ॥ २४ [पर ८] 
जलक्रीडाके समय वह वज़जंघकुमार आघातके भयसे नेत्र 
संकुचित करती हुई प्यारी श्रीमर्तीके मुखको सोनेकी पिचकारीसे मि- 
गो देता है। इधर श्रीमती भी अपने पातिके मुखपर पिचकारी छो- 
डना चाहती है, परंतु नहीं छोड़ सकती है। क्योंकि ज्यों ही वह 
प्रयत्न करती है, त्यों ही उसके कुचोंपरका वस्र नीचे खिसक 
जाता है और तब छज्जा उसे रोक देती है । ' 
आदिपुराण जिनसेनस्वामीकी सबसे अन्तिम रचना है। यह 
पाश्ीम्युदयसे लगभग ३० वर्ष पीछे और वर्द्धमानपुराणसे छूग- 
भग ६० वे पीछे, जब कि कविकी अवस्था९० वर्षसे ऊपर होगी, 
रचा गया है। इसीसे इसमें जिनसेनस्वार्मीके सारे जीवनके अध्यय- 
नका और विचारोंका सार संग्रह हो गया है। इसमें कविके कवि- 
त्वका परिषाक हुआ दिखाई देता है। इतनी आयुके रचे हुए 
ग्रन्थ बहुत कम विद्वानोंके पाये जाते हैं और जो पाये जाते हैं, वे 
अनुभूत और सिद्ध सिद्धान्तोंके आकर होते हैं | आदिषुराणके स्वा- 
ध्यायसे जैनधमके गृढ़से गृढ़ रहस्योंका ज्ञान होता है और साथ ही 
उच्चकोटिके काज्यका सुमधुर सुस्निध आस्वाद मिलता है। मेरे 
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विचारंसे इसकी कवितामे नो सुन्दरता, कोमहता और स्वामाविकता 
है, वह पाश्वोम्युद्यमं भी नहीं है। 

आदिपुराणके अन्तके ५ सगे ग्रुणभद्गस्वामीके बनाये हुए हैं, 
ऐसा पूर्वमें कहा जा चुका है। ये पांच सगे आदिपुराणमें शामिल 
करनेके सर्वथा योग्य हुए हैं । अपने पज्य गुरुकी कविताकी समता 
करनेम गुणभद्रस्वामीने वैसी ही सफलता प्राप्त की है, जैसी कि बाण- 
भट्टके पुत्नने अपने पिताकी अधरी कादम्बरीको पृ्णे करनेमे पाई है।. 
यह काये शुणमद्रके सिवाय दूसरेंसे शायद ही ऐसा अच्छा होता |. 
यह लेख इच्छासे बहुत अधिक बढ़ गया है, इसलिये गुणभद्रस्वा- 
मौका कवित्व कैसा है यह बतलानेके लिये अधिक स्थान न रोक 
कर हम उस भूमिकाके थोडेसे लछोक ही यहां उद्धृत कर देते हैं 
जो कि उन्हेंने आदिपुराणका शेष माग पुणे करनेका प्रारंभ करते 
समय लिखे हैं---- 

निर्मितो 5स्य पुराणस्य सवेसारों महात्मभिः । 

तच्छेषे यतमानानां प्रसादस्येव नः श्रम: ॥ ११॥ 

अर्थात्‌ इस पुराणका मुख्य सारभाग महात्मा जिनसेन बना चुके. 
हैं। अब उसके शेष भागको प्रा करनेका हमारा परिश्रम वैसा ही 
है, जैसा एक महलके थोडेसे बाकी रहे कायेको परा करना। 


इक्षोरिवास्य पूवोद्धमेवाभावि रसावहस । 
यथा तथाउस्तु निष्पत्तारिति प्रारभ्यते मया ॥ १४ ॥ 
निस तरह गन्नेका प्वेभाग ( नीचेका हिस्सा ) अतिशय रसील्म 


होता है, उसी प्रकारसे इस आदिपुराणका पृवरैमाग हुआ है।अब 
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आंभेके. भागमें गन्नेके ऊपरके भाग समान जैसे तेसे रसकी प्राप्ति होगी, 
ऐसा समझकर मैं उसे प्रारंभ करता हूं। अभिप्राय यह कि वह 
पृवोर्धके समान सरस नहीं हो सकेगा । कैसी सुन्दर उपमा है। 

अथवा<ग्र॑ भवेदस्य विरसं नोति निश्रयः । 

धमांग्रं ननु केनापि नादर्शि विरसं क्वचित्‌ ॥ १६ ॥ 

अथवा ऐसा भी निश्चय होता है कि, इसका अग्रभाग विरस 
नहीं होगा । क्योंकि धर्मके अन्तको किसीने कभी विरस होते नहीं 
देखा है-सरस ही होता है और यह धर्मस्वरूप है । 

गुरूणामेव माहात्म्य॑ यदपि स्वादु मद्रचः । 

तरूणां हि स्वभावोउसौ यत्फलं स्वादु जायते ॥ १७ ॥ 

यदि मेरे वचन सरस वा सुस्वादु हों, तो इसमें मेरे गुरुमहाण- 
जका ही माहात्म्य समझना चाहिये । क्योंकि यह वृज्षोका ही स्वभाव 
है--उन्हींकी खूबी है, जो उनके फल मीठे होते हैं । 

नियोन्ति हृदयाद्वाचो हृदि मे गुरवः स्थिताः । 

ते तत्र संस्करिष्यन्ते तन्न मे5त्र परिश्रम: || १८ ॥ 

हृदयसे वाणीकी उत्पत्ति होती है और हृदयमें मेरे गुरुमहाराज 
विराजमान हैं, सो वे वहांपर बैठे हुए संस्कार करेंगे ही ( रचना 
करेंगे ही ) इसलिये मुझे इस शेष मागके रचनेमें परिश्रम नहीं करना 
पड़ेगा | 

मतिमें केवल सूते कृति राज्ञीव तत्सुताम्‌ । 

घियस्तां वतेयिष्यन्ति धात्रीकल्पाः कबीक्षिनाम ॥ ३३ ॥ 


( छरे ) 


रानी जैसे अपनी पृत्रीको केवल उत्पन्न करती है--पारती नहीं 
है, उसी प्रकारसे मेरी बुद्धि इस काव्यरूपी कृतिकों केवड उत्पन्न 
करेगी । परन्तु उसका पालनपोषण दाईके समान कवीरवरोंकी बुद्धि 
ही करेगी । 
सत्कवेरजुनस्येव शराः शब्दास्तु योजिताः । 
कर्ण दुस्संस्क्ृतं प्राप्य तुदन्ति हृदय भृुशम्‌ ॥| ३२७ ॥ 
अजुनके छोडे हुए बाण निस तरह दुस्संसक्रत अथांत्‌ दुस्‍्सा- 
सनके बहकाये हुए कर्णके हृदयमें अतिशय पीडा उत्पन्न करते थे, 
उसी प्रकारंस सत्कविंके योनित किये हुए शब्द दुस्संस्कृत अथोत्‌ 
बुरे संस्कारोंवाले पुरुषोंके कानोंके समीप पहुंचकर उनके छद॒यमें 
शुमते हैं--उन्हें बुरे लगते हैं। 
पुराण मार्गंमासाद्य जिनसेनानुगा ध्रुवम्‌ । 
भवाब्धेः पारमिच्छान्ति पुराणस्य किप्नुच्यते || ४० ॥ 
भगवान्‌ जिनसेनके अनुयायी उनके पुराणके मार्गके आश्रयसे 
संसाररूपी समुद्रके भी पार पहुंचनेकी इच्छा करते हैं, फिर मेरे लिये 
इस पुराणसागरका पार करना क्‍या कठिन है १ अथांत्‌ यह तो सहज 
ही पूरा हो जायगा। 
गुणमद्रस्वामीके बनाये हुए अमीतक तीन ग्रन्थ प्राप्य हैं, एक 
आदिपुराणका शेषभाग तथा उत्तरपुराण, दूसरा आत्मानुशासन 
और तीसरा जिनदच चरित्र । इनमेंसे आदिपुराणके शेष मामके. 
विष्यम तो ऊपर कहा मा चुका है । उत्तरपुराणका अभीतक मैंने 
स्वाध्याय नहीं किया है। इसलिये उसकी विशेष आझेचना तो नहीं. 
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कौ जा सकती है; तो मी आदिपुराणके शेषमागके समान उसकी 
कविता भी अच्छी होगी । तंजौरके श्रीयुक्त कुप्पूस्वामी- 
शार्खने जीवंधरचारित्रको उत्तरपुराणसे जुदा निकाहकर छपवाया 
है, उसे विद्वानोंने बहुत पसन्द किया है, इससे भी उत्तर- 
पुराणके कवित्वकी उत्तमताका अनुमान होता है। उसमे तेईस तीय- 
करोंका और उनके तीथमें होनेवाले शलाकापुरुषोंका चरित्र है। 
जितनी संल्षेपतासे यह ग्रन्थ पूण किया गया है, यदि उतनी संक्षे- 
पतासे नहीं किया जाता, आदिपुराणके समान विस्तारस रचा जाता 
तो इससे कई गुना होता । पर जितना है, उतना भी कुछ थोड़ा 
नहीं है, आठ हजार इलोकोमें है। 

आत्मानुशासन---यह २७२ परद्मोका छोटासा, परन्तु बहुत ही 
उत्तम अन्य है । इसकी रचना कब हुई है! इसके जाननेका कोई 
साधन नहीं है । क्योंकि इसके अन्तम सिवा निम्नल्लिखित श्लोकके 
निसमें कि अन्थकत्तोका और उसके गुरुका उलेख है और कुछ 
भी नहीं लिखा है--- 

जिनसेनाचाय्यपादस्मरणाधीनचेतसाम्‌ । 
गुणभद्रभदन्तानां कृतिरात्मानुशासनम्‌ |॥ 

तो भी ऐसा अनुमान होता है कि, यह महापुराणका शेष भाग 
पूर्णे करनेके पहिले बनाया गया होगा । क्योंकि इस अन्थकी भाषा- 
ठीकाके प्रारेभमें जो कि स्वर्गीय पँ० टोडरमछजीकी बनाई हुई 
है, किसी संस्क्ृतटीकाके आधारसे लिखा है कि “ यह आत्मा- 
नुशासन गुणभद्गस्वामीने लोकसेन मुनिके सम्बोधनके लिये बनाया 
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है।” और उत्तरपुराणकी प्रशस्तिम छोकसेनमुनिको विदितसकलशाखं, 
मुनीश, कवि, अविकल्वृत्त आदि विशेषण दिये गये हैं । इससे यह 
कल्पना हो सकती है कि, उत्तरपुराण बननेके समय यदि छोकसेन- 
“विदितसकलशाख ” थे, तो फिर उसके परचात्‌ उन्हें संबोधनकी 
उतनी आवश्यकता नहीं थी, जितनी कि इस विशिेषणके योग्य 
होनेके पहिले थी। अतएव जबतक और कोई बाधक प्रमाण न मिले 
तबतक यह मान लेना कुछ अनुचित नहीं दिखता है कि, आत्मानुशासन 
उत्तरपुराणके पहिले बना है। 
आत्मानुशान आत्माका शासन करनेके लिये-उसको वशी- 
भूत करनेके छिये न्‍्यायी शासकके समान है। अध्यात्मके प्रेमी 
इसके अध्ययनसे अभृतपूवे शान्ति लाभ करते हैं । इसकी रचना- 
शैली भर्तृहरिके वैराग्यशतकके ढंगकी है और उसीके समान 
प्रमावशालिनी भी है। थेड़ेसे पद्य यहां उद्धृत कर दिये जाते हैं-- 
है चन्द्रमम किमिति लाञछनवानभूस्त्व॑ 
तद्वान्‌ भव! किमिति तन्‍्मय एवं नाभू: । 
कि ज्योत्स्नयामलूमर्ू॑ तव घोषयन्त्या 
स्वभोनुवन्ननु तथा सति ना5सि लक्ष्यय॥ २४१॥ 
अर्थात्‌--हे चन्द्रमा ! तू काल्मिरूप थोडेसे कलंकसे युक्त 
क्यों हुआ ?! यदि कलंकवान्‌ ही होना था, तो सवेथा कलंकमय ही 
क्यो न हुआ ? तेरी इस चांदनीसे जो कि तेरे कलंकको और भीः 
१. यह प्रन्थ भाषादीका सद्दित छप चुका है । सनातनजैनप्न्थमालाके प्रथम- 
गुच्छकमें मूलमात्र भी ठपा है । > 
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अधिक साफ २ बतला रही है, क्या हम है! यदि तू राहुके 
समान सबका सब॑ काछा होता, तो तेरा दोष किसीकी दृष्टिम तो 
नहीं आता -तुझे कोई टोकता तो नहीं? ऊँचा पद्‌ प्राप्त करके 
जो नीचताका काये करता है, उसको छक्ष्य करके यह अन्योक्ति 
कही गई है। 

लेोकाधिपा क्षितिश्वुजो शुवि येन जाता- 

स्तस्मिन्विधों सति हि सवेजनप्रसिद्धे । 

शोच्य॑ तदेव यदमी स्पृहणीयवीयो--- 

स्तेषां बुधाथ बत किंकरतां प्रयान्ति ॥ ९५ ॥ 

जिस छोकप्रसिद्ध धमेके सेवनसे राजादि पुरुष छोकके स्वामी होते 

हैं उसके होते हुए जो बड़े २ पराक्रमी पंडित उन राजाओंके दास 
बनते हैं, उनकी दशा बड़ी शोचनीय है- उनपर बडा तरस आता 
है । अभिप्राय यह है कि, ये लोग धर्महीका सेवन क्यों नहीं करते 
हैं ? निसके कि कारण राजादिकके सुख प्राप्त होते हैं । 

सत्य वदात्र यदि जनन्‍्मानि बन्धुकृत्य-- 

मात त्वया किमापि बन्धुजनाद्धितायेस्‌ । 

एतावदेव परमास्ति मृतस्य पश्चात्‌-- 

संभूय कायमाहित॑ तव भस्मयन्ति ॥ ८३॥ 

हे भाई ! यदि तूने अपने बन्धुननेंसि इस जन्मे कुछ बन्धुतारूप 

जाम उठाया हो तो, सच सच बता दे। हमकी तो इनका इसना ही 
उपकार मासता है कि मरनेके पीछे ये सब इकट्टे होकर तेरे अपकार 
करनेवाले शरीरको जद्य देते हैं | 
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प्रियामनुभवत्स्वयं भवति कातर॑ केवर्ल 
प्रेष्वनुभवत्सु तां विषयिषु स्फु्ट ल्हादते । 
मनो नसु नपुसके त्विति न शब्दतश्ार्थतः 
सुधी; कथमनेन सन्नुभयथा पुमान्‌ जीयते ॥ १३७॥ 
मन केवल शब्दसे ही नपुंसक नहीं है,किन्तु अर्थसे भी है। क्यों- 
कि यह स्वयं तो ख्लीको भोग नहीं सकता है, केवढ कायर होता है 
और दूसरोंको अर्थात्‌ स्पशांदि इन्द्रियोंकी भोगते देखकर प्रसत्न होता 
है। तब ऐसा नपुंसक मन सुधी ( बुद्धिमान्‌ ) पुरुषको जो के शब्दसे 
और अर्थसे सर्वथा पार्छिंग है, कैसे नीत सकता है ! अभिप्राय यह कि 
मनकी बलवान्‌ समझकर उसके जीतनेका उपाय करनेमें अ्रटि 
नहीं करनी चाहिये । 
ज्ञानमव फर्ल ज्ञाने ननु छाध्यमनश्वरम्‌। 
अहो मोहस्य माहात्म्यमन्यदष्यत्र उग्यते ॥ १७५ ॥ 
ज्ञानका फल ज्ञान ही है, नो कि सर्वथा प्रशंसा योग्य और 
अविनाशी है। इसको छोड जो उससे दूसरे सांसारिक फलोंकी 
इच्छा की जाती है, सो अवश्य ही मोहका वा मूखेताका माहात्म्य 
है । अभिप्राय यह कि ज्ञान होनसे निराकुछतारूप जो सुख 
होता है, उसे छोड़कर छोग विषयसुखोंको स्येल्ते हैं, सो मृ- 
संता है। 
जिनद्चचचरित---बडनगरमें मलकचन्द्रजी हीराचन्द्रके मन्दि: 
रमें है। उसकी संस्कृत रौल्ी बढ़ी अच्छी और भ्रौद है । इस जेटेसे 
नव सगात्मक कान्यसे गृुणभद्राचायेके पाण्डित्यका पुणे परिचय 
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उमेल्तता है। यह सारा काव्य अनुष्टप छोकोमें छिखा गया है। अनु- 
डप होकर भी यह गंभीर है। इसकी भाषा पंडित वर्तावरमल रतन- 
छालने बनाई है। यह भाषा मुंशी अमनसिंहजीने छपवाई थी। 
अनुवादक महाशय संस्कृतके विद्वान नहीं थे, इसलिये अनुवाद मैसा 
होना चाहिये वैसा नहीं हुआ है और बहुतसी जगह भाव भी हि- 
खनेसे रह गया हैं। 

एक भावसंग्रह नामका अन्य भी गुणभद्राचायेका बनाया हुआ 
कहा जाता है, परन्तु अभीतक हमें उसके दशेन नहीं हुए हैं । 


श्रीयुक्त तात्या नेमिनाथ पांगलने मराठीके “ विविधज्ञान- 
विस्तार ” नामक मासिकपन्नमें शुणभद्वस्वामीके विषयर्में एक दन्त- 
कथाका उल्लेख किया है । यद्यपि ठीक ऐसी ही कथा सुप्रसिद्ध कवि 
,बाणमट्टंके विषयमें भी सुनी जाती है और विद्वानोम उसका प्रचार 
भी विशेषतासे है, इससे उसके सत्य होनेंगें मी सन्देह है; तो भी 
हम पाठकोंके जाननेंके लिये यहां उसे उद्धृत कर देते हैं:--- 


“जिस समय जिनसेनस्वामीको ज्ञात हुआ कि, अब मेरा अन्त- 
समय निकट है और महापुराणको मैं पूरा नहीं कर सकूंगा; तब 
उन्होंने इस बातकी चिन्ता की कि मेरे शिष्योंमं ऐसा कोन है, 
जो इस ग्रन्थको योम्यताके साथ पृणे कर देगा? और अपने दो 


१. घाणभट्ट जब अपनी अधूरी कादम्बरीको छोडकर म्ृत्युशय्यापर पढ़े थे, 
तब उन्होंने भी अप्रने दो पुत्रोंसे इसी अकार पूछा था और ऐसश्वा ही उत्तर 
प्राया था । ' 
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शिष्योंको जो कि सबसे अधिक विद्वान्‌ समझे जाते थे, पास बुख- 
कर कहा कि यह नो साम्हने सूखा वृक्ष खड़ा है, इसका काव्य- 
वाणीमें वणेन करो । तब उन दोनेंमेंसे पहिलेने कहा--- 
& जुष्क॑ काष्ठं तिष्ठत्यग्रे | ” 
फिर दूसरेने कहा-- 
“४ नीरसतरुरिह विलसाति पुरतः | ” 
यह दूसरा और कोई नहीं था, ग्ुणभद्वस्वामी थे । इनके सरस 
उत्तरको सुनकर जिनसेनस्वामीने इन्हींको योग्य समझा और इन्हें ही 
आज्ञा दी कि तुम शेष अन्थको पूणे करना । ”” 
श्र मैहै मै श्र कक 
समकालीन राजाओंका परिचय । 
अमोघवषे | 
जिनसेन और शुणभद्रस्वामीके समय नितने राजा हो गये 
हैं, उन सबमे महाराजा अंमोघवर्ष मेनधरमंके परम शृद्धा सहायक 
और उत्नायक समझे जाते हैं। जिनसेनस्वामीके ये परम भक्त , 
थे, जैसा कि गुणभद्र॒स्वामीने लिखा है:--- 
यस्य प्रांशुनखांशुजालविसरद्धारान्तराविभेव- 
त्पादाम्भोजरजःपिशज्जमुकुटपत्यग्ररत्नयुति! । 
संस्मतों स्वममोधवषेन्पतिः पूतो5इमथेत्यर्ं 
स श्रीमान्‌ जिनसेनपूज्यमगवत्पादों जगन्मझलम्‌ ॥ < ॥ 
इसका अमिप्राय यह है कि महाराजा अमोषव्े जिनसेनस्वामीके 
चरणकमलोंमें मस्तककी रखकर आपको पवित्र मानते ये और 
उनका सदा स्मरण किया करते थे। अमोघवर्षेक्री बनाई हु 
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पइनोत्तररत्नमाक्य नामकी एक छोट्रीसी पुस्तक है। उसके अम्तर्म 
मो निम्नलिखित छोक है, उससे माल्म होता है कि उन्होंने- 
विवेकपूर्वक यह समझकर कि संप्तार सारहीन है, राज्यका त्याग 
कर दिया था। 
. विवेकान्यक्तराज्येन राज्जेयं रत्नमालिका । 

रचितामोघवर्षेण सुधियां सदल्ंडमक्रातिः ॥ 

इस पुस्तकके प्रारंभमें जो निम्न छिखित छोक है:--- 

प्रणिपत्य वर्धेमानं प्रश्नोत्तरत्नमालिकां वक्ष्ये । 

नागनरामरवन्ध देव देवाधिप॑ वीरम ॥ 

इससे यह भी शंका नहीं रहती कि उन्होंने किस धर्मके विवेकसे 
राज्यका त्याग किया था ? इससे स्पष्टतटः माल्म होता है कि वे 
महावीर भगवानके अनुयायी थे और उनके सच्चे उपदेशने उनके 
चित्तपर इतना प्रभाव डाढा था कि वे संसारके श्नगड़ोंसे मुक्त हो 
कर धर्मका सेवन करने लगे थे । 


प्राचीन लेखों और पुस्तकोर्में अमोघवर्षका उल्लेख तीन नार्मोंसे 
मिलता है-अमोघवर्ष, तृपतुंगदेव और शबवेदेव । अपनी उदारता 


१, प्रश्नोश्चररत्नमालाकी अभी तक ग्वेताम्बरी भाई विमरुदास कविकी बनाई 
हुई और वैष्णव शंकराचायेकी बनाई हुई कहते थे, परन्तु ईसाकी म्यारहवी 
सर्दीमें इसका जो तिब्बती भाषामें अनुवाद हुआ था, उसके प्राप्त दोनेसे 
अब यह बात निश्चित हो गई है कि, यह राष्ट्रकूबवेशी अमेधवर्षकी ही बनाई 
हुईं है। उक्त तिब्बती अजुवादमें स्पष्ट शब्दोंमें छिखा है कि इसे अमोघवर्ष प्रथममे 
संस्कृतमें बनाददे थी । 


( ८१) 


दानशीलता और न्यायपरायणतासे अमोधवषेने अपने अमोधवर्ष नामको 
' इतना प्रसिद्ध किया कि, पीछेसे यह एक प्रकारकी पदवी समझी जाने 
ढछ्गी और उसे राठारवंशके तीन चार राजाओंने तथा परमारवंशीय 
महाराज मुंजने भी अपनी प्रतिष्ठाका कारण समझकर धारण की ॥ 
इन पिछले तीन चार अमोधवर्षोके कारण इतिहासमें ये अमोघवर्ष 
प्रथमअमोधवर्षके नामसे उछिखित होते हैं। 
अमोघवर्ष राष्ट्रकूट वा राठौरवंशके राजा थे। राष्ट्रकूवंशीय राजा 
तृतीय कृष्ण, ध्ुवराज, कर्कराज, द्वितीय कर्कराज, और द्वितीय 
प्रभूतवष आदिके दानपत्रनों तथा शिल्ालेखेंसे इनके पूवे राजाओंकी 
परम्पराका पता इस प्रकार छूगता है--१ गोविन्दरान, २ ककक्‍्क- 
राज ( पहिलेका पुत्र ) ३ इन्द्रराज ( पुत्र ), ४ दन्तिदुर्ग अपर 
नाम वल्लभराज (पुत्र), ५ कृष्णराज अपर नाम शुभतुंग ( चाचा, ककक्‍्क- 
राजका द्वितीय पुत्र ), ६ गोविन्द्राज द्वितीय, अपर नाम वहक्लभराज 
( पुत्र ), ७ शुवरान अपर नाम निरुपम ( छोटा भाई ) ८ जगत्तुज् 
अपर नाम गोविन्दराज तृतीय वा प्रभतवषे और इनके पुत्र ९ अमोघ- 
वर्ष प्रथम । अमोघव्षने शक संवत्‌ ७३७ से ८०० तक राज्य 
किया है। उस समय राष्ट्रकूटोंका राज्य सारे महाराष्ट्र और कर्नाटक 
प्रान्तमें फैला हुआ था। सिवा इसके राठौर राजा दन्तिदुगेने सोलंकी 
३ राजा कीर्तिवमों ( द्वितीय ) का महाराज्य छीन लिया था, वह तथा 


१, अर्थिषु यथार्थतां यः समभीष्टफलाप्तिलब्धतोषेषु । 
जद्धें निनाय परमासमोधवर्धामिधानस्य ॥ 
( ध्रुवराजका दानपत्र इंडियन ऐटिक्वेरी १२-१<१ » 
६ 


€( ८२ ) 


गुजरातमें जो सोलंकी (चाडक्य ) राज्यका शाखाराज्य स्थापित 
हुआ था, वह भी राठौरोंके हाथमें आ गया था । इस तरह ये 
दोनों राज्य भी राठौर राज्यके अन्तगत हो गये ये और दलन्तिदुर्मसे 
लेकर खोट्टिगदेवके राज्यकाल तक ( शक संवत्‌ ८९४ तक ) राठौर 
वंशके ही अधषिकारमें रहे थे | शक संवत्‌ ८९४ में मालवाके पर- 
मार राजा श्रीहृषने राठोरोपर विजय प्राप्त की थी और मान्यखेट- 
नगरीकी छूटी थी और उसी समय खोट्टिगदेवका देहान्त हुआ था। 
खोट्टिगदेव अमोबवर्ष प्रथमके प्रपौन्नका पुत्र था । इसीके समय 
राठौरोंकी राज्यरक्ष्मी प्रभाहीन हुई । 

अमोघवर्ष प्रथमके ध्रमय राष्ट्रकूटवंशकी ख्तंत्र राज्यलक्ष्मी उच्न- 
तिके शिखरपर विराजमान थी, और अन्य राजाओंकी रुक्ष्मीका 
पारिहास करती थी । निम्नलिखित इलेकॉसे माठ्म होता है 'कि 
अमोघवर्ष बड़े भारी प्रतापी वीर थे, बढी थे, सोलंकी रामाओंके 
लिये वे प्रढद्यकालकी अम्निके समान थे, अन्य शत्रुओंकी ख्रियोका 
वैधन्यकी दीक्षा देनेवाले थे, उनकी सेना इतनी अधिक थी कि 
उसके भारतसे शेषनाग दब जाता था। उन्होंने बेंगीमे किस्ती चाुक्यरा- 
जाके मार करके उसके अपूव सुल्वादु खाद्यते यमराजको सस्तुष्ट कया ' 
था। शत्रुओंकी उनके मारे कहीं भी ठहरनेका अवकाश नहीं मिलता का, 
उनका निर्वेठ यश सब ओर फैल रहा था, और उनकी राजधामीका 








१, अमोधवर्षका पुत्र अकालवंष उसका जगतुंग ( दूसरा ) और उसका असा- 
चवर्ष द्वितीय । इस अमोघबषेके तीन पुत्र थे*--१ कृष्ण, २ निरुपम और 
३ खोध्गिंदेव । 


( ८३ ) 


नगर मान्यखेट इतना विशाल ओर सुन्दर था कि उसके साम्हने 
इन्द्रपुरीकी हँसी होती थी। मानों उन्होंने उसे देवोंके गवकों खर्ब 
करनेके लिये अपनी राजघानीका स्थान बनाया था--- 

तस्य श्रीमदमाघव्ेदपतेश्राठडक्यकालानलः 

सूनुभूषतिरूजिताहितवधूवैधव्यदी क्षागुरु: । 

आसीदिन्द्रपुराधिक पुरमिदं श्रीमान्यखेटाभिधं 

येनेदं॑ च सर; कृत गुरुकरुपासादमन्तःपुरम्‌ ॥ 

( इंडियन्‌ एण्टिक्वेरी १९। ९२६४-६७ ) 

तत्मूनुरानतत्॒पा नृपतुंगदेवः 

सो<भूत्‌ स्वसेन्यभरभंगरिवाहिराजः । 

यो मान्यखेटममरेन्द्रपुरोपहासि 

गीवोणगवेमिव खवेयितु व्यघत्त ॥ 

( एपिग्राफिआ इण्डिका ५ । १९२-९६ ) 
तस्माच्चामोघवर्षो5भवदतुलबलो येन कोपादपूर्वे- 
आल॒क्याभ्यूषखाद्रेजेनितरातियमः प्रीणितोविंगवलयाम्‌ । 
वैरिश्राण्डोदरान्तवेहिरुपरितले यज्ञ लब्धावकाशं 
तोयव्याजादिशुद्धं यश इब निहित तज्जगच्ंगसिन्धोः॥  - 

... चतुर्थ गोविन्दराजका दानपत्र। 

। ( इंडियन एण्टिक्चेरी १२।२४९-७५२ ) 
अमोघवर्षके एक शिल्यलेखमें लिखा है---“बह्लाइमगधमालबवें- 
शगीशैरचिंतो ” ( इंडियन एण्टिक्वीरी जि० ११पृष्ठ २१८ ) जिससे 
माल्म होता है कि वेग अंग मगघ मालव और वेंगीके राजा उनकी 

सेवा करते थे। अथोत्‌ अपने समयके वे एक महान्‌ सम्राट थे । 


( ८४ ) 


अमोषवर्ष जेसे वीर तथा उदार थे, उसी प्रकारसे विद्वान्‌ भी थे। 
उन्होंने संसक्ष और कानडी भाषामें अनेक अन्धोकी रचना की है, 
निसमेंसे एक प्रश्नोत्तररत्नमालाका उल्लेख तो ऊपर हो चुका है-जो 
- छप चुकी है, दूसरा प्राप्य अन्थ कवि-राजमाग है | यह अछंका- 
रका अन्थ है, और कानडी भाषाके उत्ट्ृष्ट ग्रन्थोमें गिना जाता है । 
इनके सिवाय और भी कई ग्न्थ अमोघवर्षके सुने जाते हैं, परन्तु वे 
अप्राप्य हैं । 
इतिहासज्ञोने अमोघवर्षका राज्यकाल शक संवत्‌ ७३६ से ७९९ 
तक निश्चय किया है | जिनसनस्वामीका स्वर्गवास शक संवत्‌ 
७६५ के लगभग निश्चित किया जा चुका है। इससे समझना चाहिये 
कि जिनसेनके शरीरत्यागके समय अमोघवर्ष महाराज राज्य ही करते थे। 
राज्यका त्याग उन्होंने शक संवत्‌ ८०० में किया है जब कि आचार्य- 
पदपर गुणभद्गस्वामी विराजमान थे। यह बात अभी विवादापन्न ही है 
के अमोघवषेने राज्यको छोड़कर मुनिदीक्षा ले ली थी या केवल 
उदासीनता धारण करके श्रावककी कोई उत्कृष्ट प्रतिमाका चारित्रि 
अहण कर लिया था । हमारी समझमें यदि उन्होंने मुनिदीक्षा ली 
होती, तो प्रइनोत्तररत्नमाछामें वे अपना नाम * अमोधवर्ष ” न लिखकर 
मुनि अवस्थामें धारण किया हुआ नाम लिखते । इसके सिवाय 
राज्यका त्याग करनेके समय उनकी अवस्था लगभग ८० वर्षकी 
थी, इसलिये भी उनका कठिन मुनिर्लिंग धारण करना संभव प्रतीत 
नहीं होता है । 


( ८७ ) 


अकालवषे---अमेघवर्षके पश्चात्‌ उनका पुत्र अकाल्वर्ष जिसको 


“कि ' द्वितीयक्रष्ण ? भी कहते हैं, सावभौम सम्राट्‌ हुआ था, जैसा 


कि द्वितीय ककेराजके दानपत्रम अमेधवर्षका वणन करनेके परचछ्ध 
लिखा है:--- 
तस्मादकालवर्षो>भूत्सावेभोपक्षितीश्वरः । 
यत्मतापपरित्रस्तो व्योम्नि चन्द्रायते रवि) ॥ 
परन्तु अकाल्व्का राज्यकाल शक ८११-८३३ तक निरिचित्‌ 
किया गया है। इससे मालम होता है कि अमोघवर्ष और अकाल- 
वर्षेके बीचमें १०-११ वर्ष तक किसी दूसरे रामाने राज्य किया है 
और वह बहुत करके अमोघवर्षका पितृब्य ( काका ) ईन्द्रराज था, 
नैसा कि भ्रुवरानके दानपत्रके निम्नलिखित छोकसे विदित होता है- 
राजाभूत्तत्पितृव्यों रिपुभवाविभवोद्धूत्यभावेकहेतु- 
लेक्ष्मीवानिन्द्रराजो गुणितृपनिकरान्तश्रमत्कारकारी । 
रागादन्यान्व्युद्स्य प्रगटितविषया ये नृपान्सेवपाना 
राज्यश्रीरेव चक्रे सकलकविजनोद्वीततथ्यस्वभावम्‌ ॥ 
शायद अमोघव्षके राज्य त्याग करनेके समय अकारूवष बालक 
था, इस कारण राज्यका कार्य इन्द्रराज देखता होगा और इसीलिय 
अमोघवषेके पश्चात्‌ कहीं इन्द्ररामको और कहीं अकाल्वरषको राजा 
माना है । 


अकाल्वषे भी अपने पिताके समान बड़ा भारी वीर और पराक्रमी 


$. इन्द्रराजकी सन्तानने गुजरात देशमें राष्ट्रकूअंशका एक शाखाराज्य स्थाफ्ति 
किया था । 





( ८६ ) 


राजा था। तृतीय कृष्णराजके दानपत्रमें जो कि वधो नगरके समीप- 
एंक कुएमें प्राप्त हुआ है-इसकी इस प्रकार प्रशंसा लिखी है- 
तस्योत्त्जितगूजेरो हृतहटल्लासोरूटश्रीमदो 
गौडानां विनयत्रतापंणगुरु। सामुद्रनिद्राहरः । 
द्वारस्थाज़्कलिड्माज़मगधे रभ्यर्चिताज्नथ्रिरं 
मूनुः सूतृतवाग्भुवः परिहृदः श्रीकृष्णराजो5भवत्‌ ॥ 
इसका अभिप्राय यह है कि उस्त अमोघवर्षका पुत्र श्रीकृष्ण- 
राज हुआ जिसने गुजर, गौड, द्वारसमुद्र, अंग, कॉलिंग, गंग, मगघ 
आदि देशोंके राजाओंको अपने वशवत्ती वा आज्ञानुवर्ती किये थे । 
गुणभद्गस्वामीने मी उत्तरपुराणके अन्तमें इस राजाकी बहुत प्रशंसा 
की है । दो छोक यहां उद्धुत किये जाते हैं-- 
यस्योत्तृंगमतंगजा निजमदस्रोतास्विनीसंगमा- 
द्वा वारि कलद्वितं कटु मुहु पीत्वाप्यगच्छत्तृष: । 
कौमारं॑ घनचन्दनं वनमर्षां पत्युस्तरंगानिले- 
मेन्दान्दोलित (१) भास्करकरच्छायं समाशिश्रियन्‌ ॥ २६॥ 
दुग्धाब्धी गिरिणा हरी हतसुखागोपीकुचोद्घदनेः 
पप्ले भानुकरेमिंदेलिमदले वासायसंकोचने । 
यस्योरः शरणे प्रथीयसि श्ुजस्तम्भान्तरोत्तम्भित- 
स्थेये हारकलापतोरणगुणे श्री: सौरूयमागाचिरम्‌ ॥ २७॥ 
यह नहीं कहा जा सकता है कि अमोधघवर्षके समान अकाढ- 
वर्ष भी जैनधमंका श्रद्धाह्र था या नहीं । क्योंकि इस विषयका 
हमें अभी तक कोई उल्लेख नहीं मिला है। पर उसका सामन्त 


( <७ ) 


लोकादित्य जो के वनवासदेशका राजा था और बंकापुरमें 
निसकी राजधानी थी, मैनधर्मका भक्त रहा है, ऐसा जान पड़ता 
है| क्योंकि--- 

पद्मालयमुकुलकुलभ्रविकासकसत्मतापततमहासि । 

श्रीमति लोकादित्ये प्रध्वस्तप्रथितशत्रुसंतमसे || २९ ॥ 

चेल्लपताके चेल्लध्वजानुजे चेल्लकेतनतनूजे | 

जैनेन्द्रधमंटद्धिविधायिनि स्वविधुवीभ्रपृधुयशसि | ३० ॥ 

इत्यादि छोकोमें गुणभद्रख्वामीने छोकादित्यको “ जैनेद्र धमे- 
वृद्धिविधायेने ” विशेषण देकर कमसे कम इतना तो भी स्पष्ट कर 
दिया है कि वह जैनधर्मका शुमचिन्तक तथा उसकी वृद्धि करने- 
वाला था । 


जिनसेनस्वामीका जन्म समय शक संवत्‌ ६७५ और मृत्युसमय 
शक सं० ७७० निश्चित किया जा चुका है ओर उनके पश्चात्‌ 
गुणभद्रस्वामी निदान शक संक्‍त्‌ ८२० तक जीते रहे हैं। इस 
बीचरम अथोत्‌ शक संवत्‌ ६७५ से “२० तकके समयमें राष्ट्रकटवंशके 
चार पांच राजा राज्य कर चुके हैं । जिनमेंसे तीनका समय तो 
निश्चित है-शीवल्भ शक संवत्‌ ७०५ से ७३६ तक, अमोघवषे 
७३६ से ७९९ तक ओर अकालवषे ८०० से ८३३ तक। 
श्रीवल्ठभसे पाहिले शुभतुंग, दन्तिदुग आदि राजा हुए हैं, परन्तु 
उनका निश्चित समय विदित नहीं है । 


आओ तिज-+++++त_-ततत+.__.-त>>+--+-_-+तह >> 





' १. इस राजाके समयमें हरिवंशपुराणकी रचना हुईं थी । 


€ ८८ ) 


पूवेके कवि वा आचाये। 

निनसेनस्वामीने आदिपुराण व महापुराणकी भूमिका जिन बहुतसे 
कवियों तथा आचार्योंका स्मरण किया है, यहां हम उनका 
उल्लेख कर देना भी ऐतिहासिक दृष्टिसे उपयोगी समझते हैं;-- 

१. सिद्धसेनकवि---इन्हें “ प्रवादिकरिकेसरी ” विशेषण दिया 
है, निससे माल्म होता है कि ये बडे भारी नेयायिक व 
तार्किक विद्वान्‌ होंगे। कई लोगोंका अनुमान है कि, ये प्रसिद्ध 
श्रेताम्बर तार्किक * सिद्धसेनदिवाकर ही होंगे, जिन्होंने अनेक 
न्यायग्रन्थोंकी रचना की है । 

२, समन्तभद्र--इनकी कवियोंके, वादियोंके, गमकाके और 
वाम्मीजनोंके शिरोमणि कहकर स्तुति की है। गन्धहस्तिमहाभाष्य, 
रत्नकरंड-श्रावकाचार और देवागम आदि गन्थोंके कर्ता यही गिने 
जते हैं | न्यायशाखत्रके ये अद्वितीय विद्वान हुए हैं । 

६. श्रीदत्त--दन्हे बड़े भारी तपस्वी और वादिरिपीसिंहोंके भेदन 
करनेवाले बतलाये हैं । 

४. यशोभद्र--इनके विषयम कहा है कि, विद्वानोंकी समारमे 
इनका नाम सुनते ही वादियोंका गव॑ गलित हो जाता था। 

«. प्रभाचन्द्रकवि--जिन्होंने चन्द्रोद्य ( न्‍्यायकुमुद्चन्द्रोदय ) 
करके जगतको आल्हांदित किया | प्रमेयकमलूमात॑डके करत्तों भी 
ये ही समझे जाते हैं। 

६. शिवकोटिय्रुनीः्वर--मिसके आराधनाचतुष्टय ( भगवती आ- 
राघना ) का आराधन करके यह संसार शीतीभृत वा शान्त हो गया । 


( ८९ ) 


७. जटाचायें---काव्यका अनुचिन्तन करते समय जिनकी जटाएँ 
चंचल होकर ऐसी मालूम होती थीं, मानें। अथेका व्याख्यान कर रही 
हैं। जटाचायेका दूसरा नाम सिंहनन्द भी हैं। ऐसा आदिपुराणकी 
टिप्पणीमें लिखा है । 

८. काणभिक्षु--कथालंकारके बनानेवाले । 

९. देव--कवियोंके तीयंकर । बहुत करके यह आचाये देवन- 
न्दिका संक्षिप्त नाम होगा। 

१०. भरद्टाकलंक--१ १ श्रीपाद,-१३ पाजत्रकेसरी--इनके 
अतिशय निमल्गुण विद्वानोंके हृदयमें हारके भावको प्राप्त होते हैं । 

१६. वादिसिंह---कवित्व, वाम्मित्व, और गमकत्वकी सीमापर 
पहुंचे हुए। आश्चर्य नहीं कि, 'वादिसिंह यह” “ वादीभसिंहका 
ही नामान्तर हो । जिस तरह वादीभपसिंहके कवित्वकों प्रगट करनेवाले 
गद्यचिन्तामणि और क्षत्रचूडामाणि दो ग्रन्थ प्रगट हो चुके हैं, उसी 
प्रकारसे अपने नामानुसार तार्किकत्वकी प्रगट करनेवाल्वी उन्होंने 
आप्तमीमांप्ताकी भी कोई टीका लिखी है निसका उल्लेख अष्टसहस्नीकी 
उत्थानिकाम ( श्रीमता वादीभासिंहनोपछालितामाप्त्मामांसां ) 
मिलता है। 

१४. वीरसेन--जिनसेनस्वामीके गुरु प्रसिद्धकवि और सिद्धान्त- 
ग्न्थोके टैकाकार । * 
१५. जयसेन--तपस्वी, शान्तमूर्ति, शाखज्ञ, पंडिताग्रणी । 

१६. काबिपरमेश्वर--कवियोद्वारा पूज्य और वागर्थसंग्रह पुरा- 
णका रचनेवाले । 


( ९० ) 


पण्डितप्रवर आशाघर । 
“ आज्ञाधरो विजयतां कलिकालिदासः ”! 
इस ऋषितुल्य विद्वानकआ नाम आज्ञाधर था। आशाघरके 
पिताका नाम सल्लकक्षण [ सलखण ] ओर माताका नाम श्रीरत्नी 
था । जैनियोंकी ८४ नातियोंगें बघेरवाल नामकी एक नाति है । 
हमारे चरित्रिनायकने इसी बवेरवा७ जातिका मुख उज्ज्वल किया 
था । सपादलक्ष देशमें मंडडकर नामका एक नगर है। पंडित 
आशाधरका जन्म उसी मंडलकर नगरमें हुआ था । 
सपादरुक्ष देशकों भाषामें सवालख कहते हैं। नागौरके निकटका 
प्रदेश संवाल्खके नामसे प्रसिद्ध है । इस देशमें पहले चाहमान 
( चौहान ) राजाओंका राज्य था। फिर सांभर और अजमेरके चो- 
हान राजाओंका सारा देश सपादलक्ष कहलाने छगा था और' 
उसके सम्बन्धसे चोहान राजाओंके छिये “ सपादलक्षीय नृपति- 
भूषति” आदि शब्द लिखे जानें लगे थे । 


आशाधरके समयमें सपादरुक्ष देशमें सामरका राज्य भी शामिल 
था, यह उनके दिये हुए “ शाकंभरीमषण ” विशेषणसे स्पष्ट होता 
है | शाकंभरी झील जिसमें कि नमक पेदा होता है और जिसे 


१--श्रीमानास्ति सपादलक्षविषयः शाकंभरीभूषण-- 
के (र्श स्तत्न श्रीरातिधाम मण्डलकरं नामास्ति दुग्गे महत्‌ । 
९४. ८॥ शक्रीरल्यामुदपादि ततन्र विमछव्याप्रेरवालान्वयात्‌ 
श्रीसल॒क्षणतो जिनेन्द्रसमयश्रद्धाहराशाघारः ॥ १ 
२-प्राचीन कालमें “कमाऊंके” आसपासके देशको भी सपादलक्ष कहते थे। 
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आजकल सांमर कहते हैं, सवालख देशकी शंगाररूप थी | मंडलू- 
करदुर्गको आजकल 'मांडलगढ़का किला? कहते हैं । यह इस 
समय मेवाड़ राज्यमें है। उस समय मेवाड़का सारा पूर्वीय भाग 
चौहानोंके आधीन या | चौहान राजाओंके बहुतसे शिलालेख वहां 
अब तक मिल्ते हैं । महाराजापिराज पृथ्वीराजके समय तक 
मांडलगढ सपादलक्ष देशके अन्तगत था और वहांके अधिकारी चौहान 
राजा थे। पीछे अजमेरपर मुसरूमानोंका अधिकार होनेपर वह किल्य 
भी उनके हस्तगत होगया था। 

आशाधरकी ख्री सरस्वतीसे एक छाहड़ू नामका पुत्र था, 
जिसने घाराके तत्कालीन महाराजाधिराज अर्जुनदेवको अपने गुणोसे 
मोहित कर रक्खा था । वह अपने पिताका सुपूत पुत्र था | यद्यपि 
उसके कीर्तिशाली कार्योंके जाननेका कोई साधन नहीं है । परन्तु 
इसमें सन्देह नहीं है कि, वह होगा अपने पिता ही जैसा विद्वान्‌ । 
इसीलिये पंडितराजने एक इल्लोकमें अपने साथ उसकी तुलना की 
है कि “जिस तरह सरस्वतीके ( शारदाके ) विषय मेंने अपने 
आपको उत्पन्न किया, उसी तरहसे अपनी सरस्वती नामकी भायोक 
गर्भसे अपने अतिशय गुणवान्‌ पुत्र छाहड़को उत्पन्न किया!” 
छाहड सरीखे गुणवान्‌ पुत्रको पानेका एक प्रकारसे उन्हें अभिमान 
था । जान पड़ता है, उनके छाहड़के अतिरिक्त और कोई पुत्र नहीं 
था| यदि होता, तो वे अपने अन्थेंकी प्रशस्तिमं छाहड़के समान 


१---सरस्वत्यामिवात्मार सरस्वत्यामंजी जनत । 
यः पुत्र छाहई गुण्य॑ रंजिताजुनभ्पतिम्‌ ॥ २ ॥ 
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उसका भी उछेख करते । अनगारधमीमृतकी भव्यकुमुदचन्द्रिका 
टीका वि० सं० १३०० की बनी हुई है, जब कि उनकी आयु 
कमसे कम ६५ वर्षकी होगी, जैसा कि हम आंगे सिद्ध करेंगे । 
इस अवस्थाके पश्चात्‌ पुत्र उत्पन्न होनेकी संभावना बहुत कम 


होती है। 


आशाधरने अपने अन्थोंकी प्रशस्तियेंमें अपना बहुत कुछ परिचय 
दिया है। परन्तु किसमें अपने जन्मका समय नहीं बतलाया है। 
तो भी उन्होंने अपने विषयमें जो बातें कहीं हैं, उनसे अनुमान होता 
है कि विक्रम संवत्‌ १९३५ के छूगभग उनका जन्म हुआ होगा । 

जिस समय गजनीके बादशाह शंहाबुद्दीनगोरीने सारे सपादलक्ष 
देशको व्याप्त कर लिया था, उस समय सदाचार भंग होनेके भयसे 
मुसल्मानोंके अत्याचारके डरसे आशाधर अपने परिवारके साथ देश 
छोडकर निकले थे, और मालवाकी धारा नगरींमें आ बसे थे। 
उस समय मालवाके परमारवंशके प्रतापी राजा विन्ध्यवमोका राज्य 
था। वहां उनकी भुजाओंके प्रचंड बलसे तीनों पुरुषार्थोका साधन 
अच्छी तरहसे होता था। शहाबुद्दीन गारीने ईंस्वी सन्‌ १९१३ में 
अर्थात्‌ विक्रम संवत्‌ १९४९, में पृथ्वीराजको कैद करके दिल्लीको 








१-स्लेच्छेशिन सपादलरक्षविषये व्याप्ते सुक्त्तक्षति- 
; आसाद्विन्ध्यनरेन्द्रदोःपरिमलस्फूर्जब्िवर्गो जासि । 
न प्राप्ती मालवमंडले बहुपरीवारः पुरीमावसत्‌ 
कर यो धारामपठज्िनप्रामितिवाक्शार्र महावीरतः ॥ ५॥ 
प्रशस्तिकी टीकामें “ म्छेच्छेशेत' काअर्थ “साहबदीनतुरुष्केन ”” लिखा है 
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अपनी राजधानी बनाई थी । उसी समय अर्थात्‌ संवत्‌ १२४९ 
( ई० सन्‌ ११९३ ) में उसने अनमेरकों अपने आधीन करके 
वहांके लोगोंकी कृत कराई थी और इसी साल्‍हू वह अपने एक 
सरदारकों हिन्दुस्थानका सारा कारभार सोंप करके ग्रजनीको छोट 
गया था । इसके पश्चात्‌ सन्‌ ११९४ और ९५ में हिन्दुस्थानपर 
उसकी छठी और सातवीं चढाई और भी हुई थी । छठी चढाईमें 
उसने कन्नोज फतह की थी। और सातवींमें दिल्ली, गवालियर, 
बुन्देलखंड, बिहार, बंगाल, और गुजरात प्रदेश उसने अपने राज्यमें 
मिला लिये थे। फिर सन्‌ ११०२ में वह ग्यासुद्दीनगोरीके 
मरनेपर गजनीके तख्तपर बेठा था, और सन्‌ १२०६ में सिंध 
नदीके किनारे उसे गक्कर जातिके जंगढी लोगोंने मार डाला था। 
इससे माठूम पड़ता है: कि, शहाबुद्दीन गोरीने एथ्वीराम चोहानसे 
दिल्लीका सिंहासन छीनते ही अजमेरपर धाबा किया होगा। क्योंकि 
अजमेर प्रथ्वीराजके ही अधिकारमें था और उसी समय अर्थात्‌ 
सन्‌ ११९३ इस्वीमें सपादलक्षदेश शहानुद्दीनके अत्याचारोंसे व्याप्त 
हो गया होगा। यही समय पंडितप्रवर आशाधरके मांड- 
लगद छोडकर धारा नगरीमें आनेका निश्चित होता है। 


मांडलगढ़्से धारानगरीमें आ बसनेके परचात्‌ पंडित आशाघ- 
रने एक महावीर नामके प्रापिद्ध पंडितसे जैनेन्द्रभभाण और जै- 
नेन्द्रव्याकरण इन दो ग्रन्थोंका. अध्ययन किया । आशाघरके गुरु 
पं० महावीर, वादिराज पंडित घरसेनके शिष्य थे । प्रसिद्ध विद्या 
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मिलाषी महाराजा भोजको मरे हुए यद्यपि उन दिनों १९० वर्ष 
बीत चुके थे, तो भी धारानगरीमें संस्कृत विद्याका अच्छा प्रचार 
था। उन दिनों संस्क्ृतके कई नामी नामी विद्वान हो गये हैं 
जिनमें वार्दीन्द्र विशालकीर्ति, देवचन्द्र, महाकवि मदनोपाध्याय, 
कविराज बिल्हण ( मंत्री ), अजजुनदेव, केल्दण, आश्ाधर 
आदि मुख्य गिने जाते हैं । 

वि० संवत्‌ १२४९ में जब कि पंडित आशाधर धारामे आये 
होंगे, उनकी अवस्था अधिक नहीं होगी । क्‍योंकि धारामें आनेके 
पश्चात्‌ उन्होंने न्याय और व्याकरण शास्त्र पढ़े थे । हमारी सम- 
झमें उस समय उनकी अवस्था २० वर्षके भीतर भीतर होगी । 
और इस हिसाबसे उनका जन्म वि० सं० १२३०-३५ के लूग- 
भग हुआ होगा, जैसा कि हम पहले लिख चुके हैं । | 

निस समय आशाधर धाराम आये थे, उस समय मालवाके राजा 
विन्ध्यनरेन्द्र, विन्ध्यवरमा, अथवा विजयबर्मा ये । प्रशस्तिकी 
टीकामें “विन्ध्यभूषतिका ” अथे “विजयवर्मा नाम माल्वाधिपाति” किया 
है। जिससे मालूम होता है कि विन्ध्यवर्माहीका दूसरा नाम विजय- 
वर्मी है। विन्ध्यवमोका यह नामान्तर अभीतक किप्ती शिलालेख या 
दानपत्रम नहीं पाया गया है। विजयवर्मा परमार महारान भोजकी 
'पांचवीं पीढीमें थे । पिप्पलियाके अर्जुनदेवके दानपंत्रम उनकी कुल- 
परम्परा इस प्रकार लिखी हैः:- “भोज-उदयादित्य-नरवणो, 
यशोन्मों, अजयबमों, विन्ध्यकमों ( विजयवमों ), सुभटतमो, 


१-बंगाल एशियाटिक सुसाइटीका जनरल जिल्द ५ पृष्ठ ३७८। 
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अजुनवमों । ” अर्जुनवर्मके कोई पुत्र नहीं था । इसाव्य 
उसके पीछे अनयवमोके भाई रुक्ष्मीवमोका पौत्र देवपाल ( साह- 
समछ ) और देवपालके पीछे उसका पुत्र जैतुगिदिव ( जयसिंह ) 
राजा हुआ । आशाधर जिस समय धारामें आये, उस समय विन्ध्य- 
वर्माका राज्य था और वि० सं० ११९६ में जब उन्होंने सागार- 
धर्मामृतकी थैका बनाई, तब जैतुगिदेव राजा थे । अर्थात्‌ वे अपने 
समयमे धाराके सिंहासनपर पांच राजाओंको देख चुके थे। केवल ६ ० 
वषेके बीचम पांच राजाओंका होना एक आश्वचयेकी बात है ! आशा- 
धरका विद्याभ्यास समाप्त होते होते उनके पाण्डित्यकी कीर्ति चार्से 
ओर फेलने लगी । उनकी विलक्षण प्रतिभाने विद्वानोंको चकित स्ते- 
मित कर दिया । विन्ध्यवर्माके सान्धिवेअहिक मंत्री ( फोरेन सेक्रेटरी) 
बिल्हण नामके एक महाकवि थे । उन्होंने आशाधरकी विद्वत्तापर 
मोहित होकर एकवार निम्नलिखित छोक कहा था,--- 
“ आश्ाधर ख्ं मयि विद्धि सिद्ध निसगेसोन्दस्येमजयेमाय। 
सरस्वर्तापूत्रतया यदेतदर्थे परं वाच्यमयं प्रपथ्च; ॥ ?” ६ ०,५/ 
जिसका आशय यह है कि “ हे आशाघर ! तथा हे आये ! 
तुम्हािरे साथ मेरा स्वाभाविक सहोद्रपना ( भआातृत्द ) और श्रेष्ठ 
मित्रपना है । क्योंकि निस तरह तुम सरस्वतीके ( शारदाके) पुत्र हो 
उसी तरह में भी हूं । एक उदरसे पेदा होनेवालेमें मित्रता और मई 
पना होता ही है। ” इस छोकसे इसे बातका भी पता लगता है 
१--हस्युपर्ोकिसी विद्वद्वि'्दणेन क़ंवीशिना । 


भीविन्ध्यभूपातिमद्ासान्धिविश्रदकेण यः | ७ ॥ .... 
'डिमिजप जप! 
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के. आशाधर कोई सामान्य पुरुष नहीं थे | एक बड़े भारी राज्यके 
महामंत्रीकी जिनके साथ इतनी गाढ़ मित्रता थी, उनकी भ्रतिष्ठा थोडी 
नहीं समझना चाहिये । उक्त बिल्हण कविका उल्लेख मांडूके एक 
खंडित शिलालेखमें है। उसे. छोडकर न तो उनका बनाया हुआ 
कोई अन्य मिलता है और न आशाधघरकाो छोड़कर उनका किसीने 
उल्लेख किया है। ऐसे राजमान्य प्रतिष्ठित कविकी जब यह दशा है 
तब पाठक सोच सकते हैं ॥कि काहूकी कुटिलू गतिने हमारे देशके 
ऐसे कितने विद्वानोंकी कीर्तिका नाम शेष न कर दिया होगा ! 


आशाधरकी प्रशास्तिमें बिलहण कवीशका नाम देखकर पहले 
हमने समझा था कि काश्मीरके प्रसिद्ध कवि बिल्हण ही 
जिनकी उपाधि विद्यापति थी, आशाधरकी प्रशंसा करनेवाले हैं । 
परन्तु वह केवल एक अ्रम:था । विद्यापति बिल्हण और मालवा राज्यके 
मंत्री कवीश बिल्हणंके समयमें लगभग डेढ सौ वषका अन्तर है। 
विद्यापति बिल्हण कास्मीरनरेश कलशके राज्यकालमं विक्रम संवत्‌ 
११२० के रूगभग काश्मीरसे निकला था | जिस समय वह धारामें 
आया था, भोज॑दिवकी मृत्यु हो चुकी थी । इससे स्पष्ट है कि वि- 
ध्न्यवर्माके मंत्री बिल्हणसे विद्यापति बिल्हण भिन्न पुरुष ये । 

बिल्हणचरित नामका एक काव्य बिल्हण काविका बनाया हुआ 
प्रसिद्ध है। परन्तु इतिहासज्ञोंका मत है कि उसका कर्त्ता बिल्हण 


१-राजा भोजकी मृत्यु वि० सं० १११२के पूव है चुकी थी और१११७ में 
उदयादिल्यको राज्य मिल चुका था, ऐसा परमार राजाआंके लेखेंसिे सिद्ध हो 
चुका है । 
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नहीं है; किसी दूसरे कविने उसकी रचना की है और यदि बिल्हणने 
की हो, तो वह विद्यापति बिल्हणसे भिन्न होना चाहिये । परन्तु मिन्न 
होकर भी वह विन्ध्यवमोका मंत्री बिल्हण नहीं हो सकता । क्योंकि 
उक्त काव्यमें जिस वैरिसिंह राजाकी कन्या शशिकलाके साथ 
बिल्हणका प्रेमसम्बन्ध होना वर्णित है, वह विक्रमसंवत्‌ ९.०० के 
छूगभग हुआ है। इससे आशाधरके समयके साथ उसका भी ठीक 
नहीं बैठ सकता है । 

शाह्धरपद्धाति और सूक्तम॒क्तावली आदि सुभाषित ग्न्थोमं बिल्हण 
काषैके नामसे बहुतसे छछोक ऐसे मिलते हैं, जे न तो विद्यापति 
बिल्हणके विक्रमांकदेवचरित तथा कणेसुन्दरी नाटिकामे हैं और न 
बिल्हणचरितम हैं। क्या आश्चय है, जो उनके बनानेवाले आशाघ- 
रकी प्रशंसा करनेवाले बिल्हण ही हों । 

आशाधरने अपनी प्रशंसा करनेवाले दो विद्वानोंके नाम और भी 
ढिखे हैं, मिनमेंसे एकका नाम उदयसेन और दूसरेका नाम मद- 
नकीर्ति है । ये दोनों ही दिगम्बर मुनि थे । क्योंकि इनके नामके 
साथ मुनि और यतिपत्ति विशेषण हुगे हुए हैं । देल्िये, उदयसेन 
क्या कहते हैं:--- 

१, कणेसुंदरीनाटिकाके मंगलाचरणमें जिनदेवको नमस्कार किया गया है । 
#दिसका कारण यह नहीं है कि विद्यापति बिल्हण जैनी थे । किन्तु उक्त नाटिका 
अणदिलपाटनके राजा कर्णके जैन मंत्री सम्पतकरके बनवाय हुए आदिनाथ 
अगवानके यात्रामहोत्सवपर खेलनेके ।छिये बनाई गई थी, इसलिये उसमें जिनदे- 


बको नमस्कार करना ही उन्होंने उचित समझा द्वोगा । पीछेसे अपने इश्देव शि- 
बपावेतीकी भी वमसस्‍्कार किया है । 
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(0 व्याघिरवालवरवंशसरोजहंसः 
(7. काव्यामतोघरसपानसुतृप्तगात्रः । 
सल्लक्षणस्य तनयो नयविश्वचक्षु-- 
राशाधरो विजयतां कलिकालिदासः ॥ ३॥ 


अथोतू---जो बच्रे(वाल्लेके श्रेष्ठकंशरूपी सरोवरसे उत्पन्न हुआ 
हँस है, काव्याग्तके पानसे जिसका हृदय तृप्त हे, नो सम्पूर्ण 
नयोंका जाननेवाढ्य है और जो श्रीसछक्षणका पुत्र है, वह कलियु- 
गका कालिदास आशाधर जयवन्त होवे । 


इसी प्रकारत श्रीमद्नकीर्तिमुनिन कहा था कि- 


£/ इत्युद्यसेनमुनिना कविसुहदा योअमिनान्दितः मीत्या । 
(/* अन्ञापुज्लोसीति च यो5मिहितो मदनकीतियतिपातिना॥ ४॥ 
*  «& अर्थात्‌ आप प्रज्ञाके पुंज हैं अर्थात्‌ विद्याके भंडार हैं। ” 
इन दोनों विद्वानोंमेत्रे हमकी उदयसेनके विषयर्म तो केवल 
इतना ही मालूम है कि वे कविके मित्र थे और मदनकीर्तिके 
विषयंम इससे अधिक ओर कुछ नहीं कहा जा सकता कि वे. 
एक ' यतिपति ” वा जैन मुनि थे । मदनोपाध्याय वा बाल्सरस्वति 
मदन” से कुछ नामसाम्य देखकर भ्रम होता है कि मदनकीर्ति . 
और मदनोपाध्याय ( राजगुरु) एक होंगे । परन्तु इसके लिये 
कोई संतोषप्रद प्रमाण नहीं । 


मालवाधीश महाराज अजुनदेव बड़े मारी विद्वात्‌ और कवि ये । 


छ् 
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अम्रुझ्तककी उनकी बनाई हुई रससंजीविनी नामकी एक टीका 
काव्यमाल्ाम प्रकाशित हुई है । इस टीका जगह जगहपर “ यदु- 
क्तमुपाध्यायेन बालसरस्वत्यपरनाम्ना मदनेन ?” इस प्रकार 
लिखकर मदनोपाध्यायके अनेक इलोक उदाहरणस्वरूप उद्धृत किये 
हैं और भव्यकुमुद्चन्द्रिका गीकाकी प्रशस्तिके नवम-छोकके अन्ति- 
मपदकी ठीकामें पं० आशाधरने भी लिखा है, “ आपपुः प्राप्त, के 
बालसरस्वतिमहाकविमदनादयः । ”” इससे स्पष्ट हे! जाता है 
कि अमरुशतकम जिनके छोक उदाहरणस्वरूप अहण किये गए 
हैं, वे ही आशाधरके शिष्य महाकवि मदन हैं | इसके सिवाय 
प्राचीन लेखमालामें अजुनव्देवका नो तीपतरा दानपत्र प्रकाशित हुआ 
है, उप्तके अन्तमें “ रचितमिद॑ राजगुरुणा मदनेन ” इस प्रकार 
' छिखा हुआ है। इससे इस विषयमें भी शंका नहीं रहती है कि 
आशाधरके शिष्य मद्नोपाध्याय जिनका दूसरा नाम “बालसरस्वती? 
था, मालवाधीश महाराज अजुनदेवके गुरु थे । 
अमरुशतककी टीकार्मे जो छोक उद्धृत किये गए हैं, उनसे 
मालम पड़ता है कि महाकवि मदनोपाध्यायका बनाया हुआ कोई 
अल्ंकारका अन्थ होगा जो अभीतक कहीं प्रस्तिद्ध नहीं है। हमारे 
एक दिद्वान्‌ मित्रने लिखा है कि बाल्सरस्वती मदनोपाध्यायकी 
4 बनाई हुईं एक पारिजातमंजरी नामकी नाटिका है। परन्तु उसके 
देखनेका हमको अभीतक सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ-। ु 
इनकीतिके सिवाय आशाधघरके अनेक शिष्य ये | व्याकरण, 
काव्य, न्याय, धर्मशासत्र आदि विष्येंमें उनकी असाधारण गति थी ४ 


( १०० ) 


इन सब विषयों उन्होंने सैकड़ों शिष्योंको निष्णात कर दिया था + 
देखिये, वे क्या कहते हैं:-- 

यो द्राग््याकरणाब्धिपारमनयच्छुश्रपमाणान्नकान्‌ 

पट्तर्कीपरमास्रमाप्य न यतः प्रत्याथिनः केउक्षिपन | 

चेरु) केडस्खालित न ये न जिनवाग्दीप॑ पथि ग्राहिताः 

पीत्वा काव्यसुधां यतश्र रसिकेष्वापुः प्रतिष्ठां न के ॥९॥ 

भावाथे--झुश्रूषा करनेवाले शिष्योमेसे ऐसे कौन हैं, निन्‍्हें 
आशाधरने व्याकरणरूपी समुद्रके पार शीघ्र ही न पहुंचा दिया हो 
तथा ऐसे कौन हैं, जिन्होंने आशाधरसे षट्द्शनरूपी परम शख्रको 
लेकर अपने प्रतिवादियोंको न जीता हो तथा ऐसे कोन हैं, जो 
आशाधरसे निर्मेल जिनवचनरूपी ( धमंशाखत्र ) दीपक ग्रहण करके 
मोक्षमागम प्रवृत्त नहीं हुए हों, अर्थात्‌ मुनि न हुए हो और ऐसे 
कोन शिष्य हैं, जिन्होंने आशाधरसे काव्यामृतका पान करके रसिक 
पुरुषेमिं प्रतिष्ठा नहीं पाई हो । 

इस छाककी थकाम पेंडितवयेने प्रत्येक विषयके पार पहुंचे हुए 
अपने एक २ दो २ शिष्योंका नाम भी दे दिया है। पंडित देवचंद्रादिको 
उन्होंने व्यःकरणज्ञ बनाया था, वादीन्द्र विशालकीर्ति आदिको षड़्‌- 
दर्चनन्यायका ज्ञाता बनाकर वादियोंपर विजय प्राप्त कराई थी, भद्दारक 
देवचन्द्र विनयचन्द्र आदिको धर्मशासत्र॒ पढ़ाकर मोक्षमामेमे प्रवत्त 
किया था और मदनोपाध्यायादिको काव्यके पंडित बनाकर अजुन- 
बमंदेव जेसे रसिक राजाओंकी प्रतिष्ठाका अधिकारी ( राजगुरु ) बना 
दिया था । प्राठक इससे जान सकते हैं कि आशाघरकी विद्वत्ता, 
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पढ़ानेकी शक्ति और परोपकारशीलता कैसी थी। गृहस्थ हेनिपर भी बड़े २ 
मुनि उनके पास विद्याध्ययन करके अपनी विद्यातृष्णाको पृ्ण करते 
थे । उस समयके इतिहासकी यह एक विरक्षण घटना है, जो 
नीतिके इस वाक्यकोी स्मरण कराती है- “ गुणाः पृजास्थान 
गुणिपु न च लिझ्ढ न च वयः ” अर्थात्‌, गुणवानेंम॑ उनके 
गुण ही पूजनेके योग्य होते हैं, उनकी उमर अथवा वेष नहीं । 

विन्ध्यवर्माका और उनके पीछे उनके पुत्र सुभटवर्माका राज्यकाछ 
समाप्त हो चुकनपर आशाघरने घारानगरीको छोड दी और नरछक- 
च्छपुरको अपना निवासस्थान बनाया। नलकच्छपुरमें आ रहनेका 
कारण उन्होंने अपने प्यारे धमकी उन्नाति करना बतलाया है,-- 

श्रीमदजुनभूपालराज्ये श्रावकसंकुले । 
जिनधर्मोदयार्थ यो नलकच्छपुरेज्वसत्‌ ॥ ८ ॥ 

इससे यह भी अनुमान होता है कि वे धारासे अकेले आये 
होंगे । गृहस्थाश्रमसे उन्होंने एक प्रकारंस सम्बन्ध छोड 
दिया होगा । 

नलकच्छपुरको इस समय नालछा कहते हैं। यह स्थान पारसे 
१० कोसकी दूरीपर है। सुना है, इस समय वहांपर नैनियोके 
थोडेसे घर और जैनमंदिर हैं। परन्तु आशाधरके समय वहांपर 
| झैनियोंकी बहुत बडी बस्ती थी | जैनधर्मका जोर शोर भी वहा 
बहुत होगा। ऐसा हुए बिना आशाधर सीखे विद्वान्‌ धारा जैसी 
महानगरीकी छोड़कर वहां रहनेको नहीं जाते । अवश्य ही वहांपर 
जैनपर्मकी उन्नति करनेके लिये धारासे अधिक साधन एकत्र होंगे |. 


(१०२) ; 


जिस समय पंडितवर्य आशाधघर नालछाकों गये, उस खैमय 
माठ्वामें महारान अजैनपमेदेवका राज्य था । अजुनवर्देवके अभी- 
तक तीन दानपत्र प्राप्त हुए हैं, निनमसि एक विक्रमसंवत्‌ १२६७ 
का है, जो पिप्पलिया नगरमें है और मंडपदुगमें दिया गया था। 
दूसरा वि० से० १२७० का भोपालमें है और भ्गुकच्छ (भरोंच ) 
में दिया गया था और तीसरा १२७२ का है, जो अमरेश्वर 
तीमें दिया गया था और भोपाल्में है। इसके पश्चात्‌ अजुनदेवके पुत्र 
देवपालदेवके राजत्वकाढका एक शिलालेख हरसोदांम मिला है, 
जो वि० सं० १२७५ का लिखा हुआ है। इससे मालूम पडता है 
कि १२७२ और १२७५ के बीचमें किसी समय अजुनदेवके 
राज्यया अन्त हुआ था और १२६७ के पहले उनके राज्यका 
प्रारम हुआ था। कब्र प्रारंभ हुआ था, इसका निश्चय करनेके छिये ' 
विन्ध्यवर्मा और सुभटवर्मा इन दो राजाओंके राज्यकाढके ढेख 
मिलना चाहिये, नो अभीतक हमको प्राप्त नहीं हुए हैं। तो भी 
ऐसा अनुमान होता है कि १२६७ के अधिकसे अधिक २-३ 
वर्ष पहले अजुनवर्माको राज्य मिला होगा । क्योंकि संवत्‌ १२५९० 
में जब॒ आशाधर घाराम आये थे, तब विन्ध्यवमांका राज्य था 
और जब वे विद्वान्‌ हो गये थे, तब भी विन्ध्यवर्माका राज्य था। _ 
क्योंकि मंत्री निल्हणने आशाधरकी विद्वत्ताकी प्रशंसा की थी | यदि 
आशाधरके विद्याम्यास कालके केवठ ७-८ वर्ष गिने जावे, तो 


._ ३-अमेरिकन ओरियंटल खुसाइटीका जनरल भाग ७, पृष्ठ ३२ | २-अब्झो० . 
चसु० का जनरूू भांग ७, पृष्ठ २५ | ! 
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विश्ध्यवर्मांका राज्य वि० सं० १२५७-५८ तक समझना चाहिये। 
विन्ध्यवमोके पश्चात्‌ सुभटवमोके राज्यके कमसे कम ७ वर्ष माने 
जावें, तो अजैनदेवके राज्यारंगगा समय वि० से० १२६९ 
गिनना चाहिये | इसी ११६५ के लगभग आशाघर नाठ्ठेमें 
आये होंगे । 

पंडितप्रवर आशाधरकी मृत्यु कब हुई इसके जाननेका कोई उपा- 
य नहीं है। उनके बनाये हुए जो २ ग्रन्थ प्राप्य हैं, उनमेंपे अनगा- 
रघधमामृुतकी भव्यकुमुद्चन्द्रिका टीका कार्तिक सुदी ५ सोमवार सं ० 
१३०० को पृणे हुई है। इसके पीछेका उनका कोई भी प्रन्थ नहीं मि- 
लता है। इस अन्थके बनानेके समय हमोरे खयाहूसे पंडितराजकी 
आयु ६५-७० वर्षके छगभग होगी । क्योंकि उनका जन्म वि० सं० 
१२३०-३५ के लगभग सिद्ध किया जा चुका है। इस अन्थकी प्रश- 
स्तिसि यह भी माल्म होता है कि वे उस्त समय नालछेम ही थे। 
ओर शायद सं० १२६५ के पश्चात्‌ उन्होंने कमी नालछा छोडा भी 
नहीं । क्योंकि उनके १२६५ और १३०० के मध्यके जो दो ग्न्थ 
मिलते हैं, वे भी नालछेके बने हुए हैं। एक वि०सं० १२८५ का 
और दूसरा १२९६ का। नालल्‍्छेमें कविवर जैनधमंका उद्योत करनेके 
लिये आये थे, फिर क्या प्रतिज्ञा पूरी किये बिना ही चले नाते ! 
अंत समय तक वे नाल्छेम ही रहे और वहीं उन्हेंने अपने अपूब 
ग्न्थोंकी रचना करके जैनधमका मध्तक ऊंचा किया । 

वर्तमानमें ५०आशाधरके मुख्य तीन गन्थ सुरूभ हैं और प्रायः 
प्रत्येक मंडारम मिल सकते हैं। एक निनयज्ञकल्प, दूसरा सागारपपरी- 
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मृत और तीसरा अनगारधमीमृत । इन तीनों ही अन्योमे वे अपनी 
विस्तृत प्रशस्ति लिखके रख गये हैं। वि० संवत्‌ १३०० तक उ- 
न्होंने मितने ग्न्थोंकी रचना की है, उन सबके नाम उक्त तीनों प्र- 
शस्तियोंगें लिखे हुए हैं। हम उन्हें यहां क्रमसे प्रकाशित करते हैं:- 
स्याद्वादविद्याविशदप्रसादः प्रमेयरत्नाकरनामधेय: ॥ 
तकेप्रबन्धो निरवद्यपद्मपीयूषपूरो वहतिस्म यस्मात्‌ | १० ॥ 
सिद्धथई भरतेशराभ्युदयसत्काव्यं निबन्‍्धोज्ज्वलम् 
यर्रीविद्यकवीन्द्रमोदनसहं स्वश्रेयसेउरीरचत्‌ । 
यो<5हंद्वाक्यरसं निबन्धरुचिर शास्त्र च धमोमृतम॒ 
निमाय व्यदधान्मुमुक्षुविदुषामानन्दसान्द्रं हदि ॥ ११॥ 
आयुर्वेद्विदामिष्ट| व्यक्तु वाग्भट्सहिताम । 
अष्टाह्नहृदयोद्योतं निबन्धमरुजच्च यः ॥ १२॥ 
यो मूलाराधनेष्टी पदेशादिषु निबनन्‍्धनम्‌। 
विधत्ताधऑकोशे च क्रियाकलापमुज्जगो ॥ १३॥ 
( जिनयक्षकंल्प, ) 
भावाथे--स्याद्वादविद्याका निमेर प्रसादस्वरूप प्रभेयरत्नांकर 
नामका न्यायग्रन्थ जो सुन्दर पद्यरूपी अमृतसे भरा हुआ है, आशा- 
धरके हृदयसरोवरस प्रवाहित हुआ । भरतेश्वैराभ्युदूय. नामका 


१-ये १३ डछोक तीनों प्रशस्तियोंमें एकसे हैं। अनगारघमीमृतकी टीकार्मे 
बारहवाँ 'छोक १९ वें नम्बरपर हे और तेरद्दवां चौदहवें नम्बरपर है। उनके 
स्थानपर जो दूसरे शछोक हैं, वे आगे लिखे गये हैं । २-३. ये दोनों प्रन्थ सोना- 
गिरके भट्टारकके भण्डारमें हैं । 
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उत्तम कान्‍्य अपने कल्याणके लिये बनाया, जिसके प्रत्येक सगेके 
अंतर “ सिद्ध ” शब्द रक्‍्खा गया है, नो तीनों विद्याओंके जानने- 
वाले कवीन्द्रेकों आनन्दका देनेवात है और स्वोपज्ञटीकांसे 
प्रकाशित है। धमोम्रतशाखत्र नो कि निनेन्द्र भगवानकी वाणीरूपीरससे 
युक्त है और ठीकासे सुन्दर है, बनाकर मोक्षकी इच्छा करनेवाले विद्वा- 
नेंके हृदयमं अतिशय आनन्द उत्पन्न किया | आयुर्वेदके विद्वानोंकी 
प्यारी वार्भइ्टसंहिताकी अष्टांगहदयोबोतिनी नामकी टीका बनाई, 
मूल आराधना और मूल ईष्टोपदेश ( पृज्यपादकृत ) आदिकी 
टीकाएँ बनाई और अमरकोषपर क्रियाकलाप नामकी टीका बनाई। 
इसमें जो आदि शब्द दिया है, उससे आराधनासार, भुपाल- 
चतुर्विशातिका आदिकी टीकाएँ समझनी चाहिये। अथोत्‌ इन 
ग्न्थोंकी टीकाएँ मी पंडितवर्यने बनाई। 
ये सब ग्रन्थ विक्रससंवत्‌ १२८५ के पहलेके बने हुए हैं। 
जिनयज्ञकल्पकी प्रशस्तिमें इतने ही अन्थोंका उछेख है । इनके प- 
आात्‌ सं० १२९६ तक अर्थात्‌ सागारधर्मामृतकी थैका बनानेके 
समय तक निम्नलिखित ग्रन्थोंकी रचना और भी हुईैः--- 
रौद्रटस्य व्यधात्‌ काव्यालझूगरस्य निबन्धनम्‌ 
सहसख्रनामस्तवनं सनिबन्धं च यो5हेताम ॥ १४ ॥ 
सनिबन्ध॑ यश्र जिनयज्ञकल्पमरीरचत्‌ । 
त्िषष्टिस्मृतिशा्ं यो निबन्धालड्डतं व्यधात्‌ ॥ १५॥ 
१, इससे जान पड़ता है के आशाधर वैद्यावि्योक भी बड़े भारी पंडित थे । 


२. पूज्यपादका मूंछ इश्येपदेश बम्बईके मन्दिरमें है । इसकी भाषायीका 
भी किसी जयपुरी पंडितकी बनाई हुई है। है 


(१०६) 


यो$हनमहाभिषेकाचो विधिं मोहतमोरविस्‌ 
चक्रे नित्यमहोद्योतं र्नानशासतत्रं जिनेशिनाम्‌ ॥ १६ ॥ 


( सागारधमांभृत टीका ) 


भावाये--रुद्रट कविके कार्व्यालंकार ग्रन्थक्री टैका बनाई, 
अरहंत देवका सहसख्रनामे टीकासहित बनाया, जिनयज्ञकल्प सरीक 
बनाया, त्रिषष्टिस्मृतिशासत्र ( संक्षिप्त ) ठीकायुक्त बनाया और 
नित्यमहोद्योत नामक अभिषेकका ग्रन्थ बनाया, जो भगवानकी 
अभिषेकपूजाविधि सम्बन्धी अंधकारको नाश करनेंके लिये सूर्यके 
समान है । 

वि० संवत्‌ १२९६ के पीछे बने हुए ग्रन्थोंके नाम अनगार- 
धर्मोम्ठतकी टीका इस प्रकार मिलते हैं:--- । 


राजीमतीविपलम्भ॑ नाम नेमीखरानुगम्‌ । 

“सं व्यधात्त खण्डकाज्यं यः स्वयंक्ृतनिवन्धनम्‌ | १२॥ 
आदेशात्पितुर ध्यात्मरहस्यं नाम यो व्यधात्‌ | 
शास्त्र प्रसन्नगम्भीर॑ प्रियमारब्धयोगिनाम्‌ ॥ १३ ॥ 
रत्नत्रयविधानस्य पूजामाहात्म्यवणेकम्‌ । 
रत्नत्रयविधानाख्य॑ शास्त्र वितनुतेस्प यः॥| १८ ॥ 


( अनगारघमोमृत टीका ) 





१, यह भी सोनागिरके मेडारमें है । २. आश्याघरक्ृत मूल सहत्ननाम आयः 
सब जगह मिलता है। बुन्देलखंडमें प्रायः: इसा सहस्वनामका प्रचार हे |. 
३. निद्यमह्ोद्रोत बम्बईके मंडारमें है । 


( १०७ ) 


भावाथे---राजामती विप्रलुँभ नामका खंडकाव्य स्वोपज्ञ टीका- 
सहित बनाया, पिताकी आज्ञासे अध्यात्मरहरुयप नामका अन्य 
बनाया, जो शीघ्र ही समझनेमें आने योग्य, गंभीर और प्रारंगके. 
योगियोंका प्यारा है और रत्नत्रय विधानक पूजा तथा माहात्म्यका 
वर्णन करनेवात्य रत्नत्रयविधान नामका अन्थ बनाया । 


संवत्‌ १३०० के पश्चात्‌ यदि पंडितवर्य दश ही वर्ष जीवित 
रहे होंगे, तो अवश्य ही उनके बनाये हुए और भी बहुतसे ग्रन्थ 
होंगे । ग्रन्थरचना करना ही उन्होंने अपने जीवनका मुख्य कर्तव्य 
समझा था । 


आशाघरके बनाये हुए ग्रंथ बहुत ही अप्‌वे हैं ।उन सरीखे ग्न्थकर्ता 
बहुत कम हुए हैं । उनका बनाया हुआ सागारधमौ- 
मृत अन्थ बहुत ही अच्छा है। जिसने एकबार भी इस ग्रन्थका स्वाध्याय 
किया है, वह इसपर मुग्व हो गया है । अनगारधर्माम््त और 
निनयज्ञकल्प अन्य भी ऐसे ही अपूर्व हैं। हम एक पृथक्‌ लेखमें 
आशाधरके ग्रन्थोंकी आलोचना करनेका प्रयत्न कर रहे हैं । 


अध्यात्मरहस्य कविवरने अपने पिताकी आज्ञात्ते बनाया । इससे 
माल्म पड़ता है कि उनके पिता सं० १२९६ के पीछे भी कुछ 
काल तक जीवित थे। क्योंकि इस अन्थका पहले दो ग्रन्थोंकी 
प्रशस्तिमं उल्लेख नहीं है; अनगारधर्मामृतकी टीकामें ही उल्लेख 
है और उसमें जो अधिक ग्रन्थ बतलाये गये हैं, वे १२९६ के 
पीछेके हैं | 


(१०८ ) 


महाराज अजुनदेवके वि० सबंत्‌ १२७२ के दानपत्रके अन्तर्मे 
ढिखा हुआ है:---“ राचितामेद॑ महासान्धि ० राजा सल्खणपतमतेन 
राजगुरुणा मदनेन ” इससे ऐसा माछृम होता है कि प० आशाधरके 
पिता सलखण ( सलक्षण ) महाराजा अजेनदेवके सान्धिविम्रह सम्ब- 
न्धी मंत्री थे। यद्यपि आशाधरके पिता महाजन थे और दानपत्रमें 
सम्माति देंनेवाले सलखणके साथ “राजा” पद्‌ लूगा हुआ है, इससे 
अन्य किसी सलखण नामक राजाकी भी संभावना भी हो सकती है, 
परन्तु आशाधरके पिताका संधिविग्रहको मंत्रियोंका राजा होना कुछ 
आश्चरयकी बात भी नहीं है। क्‍योंकि उस समय प्रायः महानन 
छोग ही राज्यमंत्री होते थे । 
अब हम यहांपर तीनों ग्रंथोंकी प्रशस्तियोंके बाकी 'छोक जो 
ऊपर कहीं नहीं लिखे गये हैं, भावार्यत्ताहित उद्धृत करते हैं:--- ' 
प्राच्याने संवज्ये जिनप्रतिष्ठाशाख्राणि दृक्ष व्यवहारमैन्द्रम्‌ । 
आज्नायविच्छेद्तमश्छिदो<यं ग्रन्थःकृतस्तेन युगानुरूपम्‌ १४ 
खण्डिल्यान्वयभूषणाल्हणसुतः सागारधर्म रतो 
वास्तव्यो नलकच्छचारुनगरे कतों परोपक्रियाम्‌ । 
सवेक्ञाचेनपात्रदानसमयोद्रोतप्रतिष्ठाग्रणीः 
पापासाधुरकारयत्पुनारिम क्ृत्वोपरोध॑ मुहुः ॥ १५ ॥ 
विक्रमवर्षसपश्चाशीतिद्वादशशतेष्वतीतेषु । 
आधिनसितान्त्यदिवसे साहइसमछापराख्यस्य-4। १६॥ 
श्रीदेवपालनपते; प्रमारकुलशेखरस्य सौराज्ये । 
 नलकुच्छपुरे सिद्धो ग्रन्थो5्यं नेमिनाथचैत्यग्हे ॥ १७॥ 


(१०९ ) 


अनेकाहेत्यतिष्ठान्तप्रतिष्ठे! केल्हणादिभिः । 
सद्यः सूक्तानुरागेण पठित्वा5्य प्रचारितः॥ १८॥ 
अल्मातैप्रसइरगीन--- 
यावत्रिलोक्यां जिनमन्दिरार्चा: तिष्ठन्ति शक्रादिभिरच्येमानाः । 
तावज्जिनादिप्रतिमाप्रातिष्ठा शिवार्थिनो3नेन विधापयन्तु ॥ १९॥ 
नन्द्याखाण्डिल्यवंशोत्थः केल्हणो न्‍्यासवित्तरः | 
लिखित॑ येन पाठाथेमस्य प्रथमपुस्तकम्‌ ॥ २० ॥ 
इत्याशाधर विराचेतो निनयज्ञकल्प:। 
भावाथे--प्राचीन प्रतिष्ठापाोकोी वर्मित करके और ईंद्रसम्बन्धी 
व्यवहारकी देखकर यह वतमान युगके अनुकूल अंथ बनाया, जो कि 
आम्नायविच्छेदरूपी अंधकारको नाश करनेवाला है। खंडेलवाढ वेशके 
मृषणरूप अल्हणके पुत्र, श्रावकममें लवढीन रहनेवाले, नलकच्छपुर- 
निवासी, परोपकारी, देवपूजा, पात्रदान तथा जनिनशासनका उद्योत 
करनेवाले और प्रतिष्ठाग्रणी पापासाधुने वारंवार अनुरोध करके यह 
ग्रंथ बनवाया । आसोजन सुदी १९५ वि० सं० १२८५९ के दिन पर- 
मारकुलके मुकुट देवपाल उर्फ साहसमछ राजाके राज्यम नलकच्छ- 
पुर नगरके नेमिनाथ चैत्याल्यमें यह ग्रंथ समाप्त हुआ। अनेक निनप्रतिष्ठा- 
आंमें प्रतिष्ठा पाये हुए केल्दण आदि विद्वानोंने नवीन सूक्तियोंके अनुरागसे 
इस ग्रन्थका प्रचार किया। जब तक तीन लोकमे जिनमंदिरोंकी पूजा इंद्रादि- 
कॉके द्वारा होती है, तब तक कल्याणकी इच्छा करनेवाले इस 
अन्थसे निनप्रतिमाओंकी प्रतिष्ठा करावें। खंडेल्वालवेशमें उत्पन्न 


६११०) 


हुए और न्याप्रग्रेथकी अच्छी तरहसे जाननेवाले केल्दणने पाठ 
करनेके लिये भिनयज्ञकल्पकी पहली पुस्तक लिखी। 
सो5हईं आशाधरो रम्यामेतां टीकां व्यरीरचम्‌ । 
धर्माशतोक्तसागारधमोष्ठाध्यायगोचराम्‌ ॥ १७ ॥ 
प्रमारवंशवार्धीन्दु-देवसेनद्पात्मजे | 
श्रीमज्जेतागिदेवोसि स्थाम्नावन्तीमवत्यलूम ॥ १८ ॥ 
नलकच्छपुरे श्रीमन्नेमिचेत्यालयेअसिधत्‌ । 
टीके5यं भव्यकुमुदचन्द्रिकेत्यूदिता बुधेः ॥ १९ ॥ 
पण्णवद्धथेकसंख्यानविक्रमाइ समात्यये । 
सप्तम्यामसिते पोषि सिद्धेयं नन्दताबिरम ।। २० ॥ 
श्रीमानश्रेष्ठिसमुद्ध रस्य तनयः श्रीपौरपाटान्वय--- 
व्योमेन्दु: सुकृतेन नन्‍्दतु महीचन्द्रोदयाम्यर्थनात्‌। 
चक्रे श्रावकधमंदीपकामिमं ग्रंन्थं बुधाशाधरो--- 
ग्रंथस्पास्थ च लेखितो मलाभेंदे येनादिमं पुस्तकम्‌॥२१॥ 
अहूमिंतिप्रसंगेन--- 
यावत्तिष्ठति श्लासनं जिनपंतेइछेदानमन्तस्तमो--- 
यावज्चाकेनिश्ाकरो भ्रकुरुतः पुंसां दशाम॒त्सवम । 
तावत्तिष्ठतु धमेसूरिभिरिय॑ व्याख्यायमानानिश्-- 
. भव्यानां धुरुतोत्र देशविरताचारप्रबोधोदुरा ॥ २२ ॥ 
इत्याशाधरविरचिता स्वोपज्ञधर्भामृतसागारटीका भन्यकुमुद्चन्द्रिका- 
जाती समाप्ता। 


(१११) 


भावाथे--मैंने ( आशाधरने ) सामारधर्मीमुतकी यह सुन्दर टीका 
बनाई जिसके आठ अध्याय हैं । जब परमारंशाशीरोमाणे देवसेन रा- 
जाके पुत्र श्रीमान्‌ जैतुगिदेव अपने खड़्गके बढसे माठ्वाका शासन 
करते थे, तब नलकच्छपुरके नेमिनाथ चैत्याल्यर्म यह मव्यकुमुद्च- 
न्द्रिका टीका पौषददी ७ सं० १२९६ को पृण्ण हुईं। यह आवक 
धर्मदीपक ग्रन्थ पंडित आशाधरने बनाया और पोरवाडवंशरूपी 
आकाशके चन्द्रमा श्रीमान्‌ समुद्धरश्रेष्ठीके पुत्नने महीचन्द्रकी प्राथेनासे 
इसकी पहिली पुस्तक लिखी । उस श्रेष्ठीपुत्रके पुण्यकी बढ़वारी हो । 
अन्तरंगके अंधकारको नष्ट करनेवाल्य निनिन्धदेवका शासन जब तक 
रहे ओर जबतक चन्द्रसूर्य लोगोंके नेत्रोकी आनन्दित करते रहें, तब 
तक यह श्रावकधर्मका ज्ञान करानेवाजी थैका भव्य जर्नोंके आगे धर्मा- 
चार्योके द्वारा निरन्तर पढ़ी जावे । 

सो5हपाशाधरो5काप टीकामेतां मुनिष्ियाम्‌। 

स्वोपज्ञधमोम्रतोक्तयतिधमंप्रकाशिनीम्‌ ॥ २० ॥ 

अब्दे चार्थ च यत्किजिचिदत्राश्ति स्खलितं मम । 

छतद्यस्थभावात्संशोध्य सूरयस्तत्पठन्त्विमाम्‌ ॥ 

नलकच्छपुरे पौरपौरस्त्यः परमाईतः । 

जिनयज्भगुणोचित्यकृपादानपरायणः ॥ २२॥ 

खंडिल्यान्वयकल्याणमाणिक्यं विनयादिमान । 

साधु) पापाभिषः श्रीमानसीत्पापपराढूखः ॥ २३ ॥ 

तत्पुज्रो बहुदेवा5 भ्रृदाद्यः पितृमरक्षम/ |... 

द्वितीय; पद्मसिदश् पद्मालिंगितविग्रह; ॥ २४ ॥ 


(११२) 


बहुदेवात्मजाशआासन्हरदेवः स्फुरदूगुण: । 
उदयिस्तम्भदंवश्व अयस्नेवर्गिकारता; ॥ २५॥ 
मुग्धबुदिप्रबोधार्थ महीचन्द्रेण साधना । 
घमोमतस्य सागारधमेटीकास्ति कारिता ॥ २६ ॥ 
तस्यैव यतिधमंस्य कुशाग्रीयधियामपि । 
सदुबोधस्य टीकाये प्रसाद! क्रियतामिति ॥ २७ ॥ 
हरदेवेन विज्ञप्तो धनचन्द्रोपरोधतः । 
पण्टिताशाधरथक्रे टीकां क्षोदक्षमामिमाम्‌ || २८ 
विद्द्धिर्भव्यकुम्ुदचन्द्रिकेत्यार्ययोदिता । 
तिष्ठाप्याकल्पमेषास्तां चिन्त्यमाना मुमुक्षुभिः | २९ ॥ 
प्रभारवंशवार्धन्दुदेवपालन पात्मजे । 
श्रीमज्जेतु गिदेवोसि स्थाम्नावन्‍्तीमवत्यलम्‌ ॥ ३०॥ 
नलकच्छपुरे श्रीमन्नेमिचेन्यालयेसिधत्‌ । 
विक्रमाब्दशतेष्वेषा अयोदशसु कार्तिके॥ ३१॥ 
अनुष्ठपूछन्दसामस्या: प्रमाणं द्विशतापिकेः । 
सहसेद्वोदशमितेर्विज्ेयमनुमानतः ॥ ३२ ॥॥ 
अल्मतिप्रस॑गेन--- 
झान्तिः श॑ तनुतां समस्तजगतः संगच्छतां धार्मिकेः 
श्रेय; श्री: परिवर्धतां नयधुराधुयों धरित्रीपतिः ॥ 
सद्यारसमृद्विरन्तु कबयो नामाप्यधस्यास्तु मा 
प्रार्थ वा कियदेक एवं शिवकृद्धमेजयत्वहैताम्‌ ॥ ३३ ॥ 
इत्याशाधरविरचिताभव्यात्महरदेवानुमता 
चर्मोम्रतयतिधमंटाका समात्ता ।। 








(११३) 

भावाथे--मुप्त आशाधरने यह अनगारधमोमृतकी मुनियोको 
प्यारी ढगनेवाडी और यतिधमका प्रकाश करनेवाली स्वोपज्ञटीका 
बनाई । यदि इसमें कहींपर कुछ शब्द अर्थमें भूल हुई हो तो उसे 
मुनिनन पेंडितजन संशोधन करके पढ़ें; क्योंकि मैं छद्मस्थ हूं। नह 
कच्छपुरमें ( नालछेमें ) पापानामके एक सज्जन जेनी हैं, जो कि 
खेडेलवालबंशके हैं, नगरके अगुए हैं, निनपुजा कृपादानादि करनेमें 
तत्पर हैं, विनयवान्‌ हैं, पापसे पराइमुख हैं और श्रीमान्‌ हैं। 
उनके दो पृत्र हैं एक बहुदेव और दूसरे पद्मर्तिह | बहुदेवके तीन 
पत्र हैं-हरदेव, उदय और स्तंमंदेव (१) । 

घर्मामृत अन्यके सागारभागकी टीका महीचन्द्र नामके साघुने 
, बाढबुद्धि ननोंके समझानेके लिये बनवाई और उसी धर्मामृतके अन- 
: गारमभागकी टीका बनानेके लिय हरदेवने प्राथना की और घनचन्द्रने 
आग्रह किया । अतएव इन दोनोंकी प्राथना और आग्रहसे पण्डित 
आशाधरने यह टीका जिसका कि नाम भव्यकुम॒दचन्द्रिका है 
कुशाग्रब॒द्धिवार्लके लिये बनाई | यह मोक्षामिलषी जीवोंके द्वारा 
पठन पाठनमें आती हुईं कल्पान्त कारृतक ठहरे । 


परमार वेशीय महारान देवपालके पुत्र जेतुगिदेव मिस्त समय 

“ अवन्ती ( उज्जैनमें ) राज्य करते थे, उस्त समय यह टौका नहू- 

कच्छपुरके नेमिनाथ भगवानके चैत्याल्यमं वि० संवत्‌ १३०० के 

कार्तिक मासम पूर्ण हुईं। इसमें हूगभग बारह हजार छोक 
( अनुष्टप्‌ ) हैं । 


(११४) 


प॑० आशाधरके विषयमें जितना परिचय मिल सका, वह हमने 
फ्रठकोंके आंगे निवेदन कर दिया । इससे अधिक परिचय पानेके लिये 
आशाघरके दूसरे ग्रन्थोेंकी खोज करना चाहिये । माल्वामें प्रयत्न 
किया जावे, तो हमको आशा होती है कि, उनके बहुतसे ग्रन्थ 
मिल जावेंगे । इस विषय हमने नालछाके एक सज्जनकों लिखा था, 
जो कि नैनहितिषीके ग्राहक हैं | परन्तु उन्होंने हमको कुछ उत्तर 
भी नहीं दिया! 

इस लेखके लिखनेमें हमको सुप्रापिद्ध इतिहासज्ञ प० गौरीशंकर 
हीराचन्द्र ओझासे बहुत कुछ सहायता मिली है, इस लिये हम उनका 
हृदयसे आभार मानते हैं। 





(११५) 


श्रीअमितगतिसूरि । 
कविकुछ-कमर-दिवाकर महाराजाधिरान भोजके समयरम संस्कृत 
विद्याकी जैसी उन्नति हुईं थी, उसके पीछे आजतक वैसी उन्नति नहीं 
हुई । संस्क्ृतप्ताहित्यके नामी ९ कवि और अन्थकार उसी समयरमें 
हुए हैं । मोनदेवके चाचा महाराजाधिराज मुँर्ज भी कवि और 
विद्वानोंकी कदर करनेवाले थे । यद्यपि भोजके समान इस विषयर्में 
उनकी विशेष ख्याति नहीं है तो भी वे सरस्वर्तीके आलम्बन समसस्‍े 
जाते थे। संस्क्ृतकी मुरपाई हुईं रुताको उन्होंने चेतन्‍्य किया था 
और फिर महारान भोजने उसका भलीभांति रक्षण पोषण किया 
था। महाराज मुजकी मुत्युके पश्चात्‌ कहा गया था,--- 
लक्ष्मीयोस्यति गोविन्दे वीरश्रीवीरवेश्माने । 
गते मुझे यशःपुझ्ले निरालम्बा सरस्वती । 
अथोत्‌ “ यशपुंन महाराज मुंनकी मत्युके पश्चात्‌ लक्ष्मी तो 
गोविन्दके चढी जायगी और वीरलक्ष्मी वीरोंके महल्येम चली 
जावेगी; परंतु बेचारी सरस्वतीका कोई नहीं है। वह निराश्रिता हो 
जावेगी ! ” इस उतक्तिके पढनेसे मुंनकी गुणप्राहकताके विषयमें 
कोई सन्देह नहीं रहता है । 
१. संंजके घाक्पातिराज और अमोघयर्ष ये दो नाम भी असिद्ध हैं। 
प्रश्नेत्तरतलमालिकाके कर्ता तथा भगवज्िनसेनके शिष्य महाराजा अमो- 


घवर्ष इनसे भिन्न हैं । वे रष्रकूट वंशके सजा थे । उनका राज्यकाल शक संबंध 
७३७ से ८०० तक माना जाता है। 


(११६). 


जिस प्रकार महाराम विक्रमादित्यकी सभामें कालिदास, 
अपरासधिंह आदि नव रत्न थे, सुनते हैं, उसी प्रकार मुंनकी समार्मे 
भी अनेक कविरत्न थे । तिलकमंजरीके कत्ता धनपालछ, दशरूपकके 
कत्तो धनिक, पिंगल्सूतवृत्तिके प्रणता हलायुध, नवसाहसाड्ूचरितके 
कर्ता पद्ममुप्त की और हमारे इस लेखके नायक महात्मा 
अमितगति इन्हीं महाराजके राज्यकाल्में हुए हैं । पुण्यात्मा 
राजाके राज्यमें ही ऐसे विद्वान्‌ अवतार छेते हैं । 


महाराज मुंजका एक दानपत्न विक्रम संवत्‌ १०३६ का प्राप्त 
हुआ है, निसपर उनके हाथकी सही है और जिसे उनके प्रधान 
मंत्री रुद्रादित्यने लिखा था । और विक्रम संवत्‌ १०७८ में तैलूंग 
देशके राजा तैलिपदेवक्े द्वारा उनकी मृत्यु हुई थी । तथा उनकी 


् चब् > 


मृत्युके पश्चात्‌ मोजमहाराजका राज्यामिषिक हुआ था। यथा:--- 


विक्रमाद्रासराद'्टमुनिव्योमेन्दु ( १०७८ ) सांभिते । 
वर्ष मुख्पदे भोजभूपः पट्टे निवेशितः । 


मुंजका राज्याभिषिक कब हुआ था, इसका ठीक २ पता नहीं. 
लगता है परन्तु संवत्‌ १०३६ के कुछ वर्ष पहलेसे १०७८ तक 
वे माठ्वदेशके राजा रहे हैं, इसमें कुछ सन्देह नहीं है। महात्मा 





५, श्रीमेरुतुंगाचार्यने प्रबन्धचिन्तामणिमें मुंजकी विस्तृत कथा लिखी है। 
समयाजुसार उसे प्रकाश करनेका विबार है । उक्त कथाका पूर्व भाग विनोदी- 
छालक्ृत म्तामरचरित्रमें भी लिखा है। 


(१३७) 


अमितगति मी उक्त समयमें वर्तमान थे। वर्तमान उनके मो 
तीन ग्रन्थ मिलते हैं, उनमेंसे धमेपरीक्षा विक्रम संवत्‌ १०७० 
में रची गई थी और दूसरा सुभाषितरत्नसंदोह १०५० में 
बनाया गया था। यथा:--- 

समारूढे पूतत्रिदशवसति विक्रमतपे 

सहले वषोणां प्रभवति हि पश्चाशद्धिके । 

समापृं पश्चम्यामवति धरिणीं मुज्द॒पतो 

सिते पक्षे पौषे बुधहितामिदं शास्रमनथम्‌ | 

( सुभाषित ) 
संबत्सराणां विगते सहस्ते ससप्ततो विक्रमपार्थिवस्थ । 
इदं निषिध्यान्यमतं समाप्त जिनेन्द्रधम्मोमितयुक्तिशास्रम्‌ ॥ 
( घमंपरीक्षा ) 
संवत्‌ १०९० और १०७० के पहले ओर पीछेका हमको 
यद्यपि कुछ वृत्तान्त माठ्म नहीं है और न वर्तमानम उसके जाने- 
मेका कोई साधन है, परन्तु अनुमानंस यह कहनेमें कुछ हानि नहीं 
है कि, विक्रमसंकत्‌. १०२५ के कुछ पहले श्रीअमितगतिसूरिका 
जन्‍म हुआ होगा। क्योंकि सुभाषितरत्नसंदोह मिस संमय उन्होंने 
बनाया है, उस समय उनकी गणना अ्रेष्ठ आचरणके धारण करं- 
नेवाले मुनियोगे हो चुकी थी। उन्होंने स्वर्य भी सुभाषितके अन्तर्म 
अपने लिये 'शमदमयममूर्ति! चन्द्रशुश्रोरुकीतिं: आदि क्शिषंण 
१. पौष छुदी ५ विक्रम संवत्‌ १०५० में मुंजराजकी प्रष्बीपर इस पत्र झा 


जको रचना समाप्त की । २. पिक्रमरांजाके १०७० संवतमं यह जिनधंमकी 
अमित यृक्तियोंबारा और अन्य अतोंका निषेध करनेबाछा अर्थ समान हुआ | 


( ११८ ) 


दिये हैं। अथीत्‌ उस समय उनकी अवस्था ख॒ब प्रोढ़ होगी और 
दीक्षा लिये हुए बहुत कम हुए होंगे; तो चार छह वष जरूर हो 
चुके होंगे । इसके सिवाय यह भी अनुमान होता है कि उन्होंने 
बालकपनमें ही दीक्षा नहीं छे ली होगी, किन्तु कुछ काल गृहस्था- 
अ्रमका अनुभव करके और फिर उससे विराक्ति कम करके छी 
होगी । धर्मपरीक्षाकी रचनामें उन्होंने जिस प्रकारकी व्यवहारकुश- 
ढुता दिखलाई है, और सांसारिक घटनाओंके जैसे उत्तम चित्र . 
खींचें हैं, उन्हें ध्यानस्थ करनेसे यह अच्छी तरहसे विश्वास हो 
जाता है कि, उन्होंने पहले संस्तारका मरी भांति अनुभव कर ढिया 
होगा । इस तरहसे सुभाषितकी रचनाके समय उनकी अबस्था 
बहुत कम होगी, तो २९-३० वर्षकी होगी अर्थात्‌ उनका जन्म 
विक्रमंवत्‌ १०२५ के रृगभग हुआ होगा । महाराज मुंन उस 
समय या तो राज्यारूढ होगे, अथवा युवराज होगे । धर्मपरीक्षा 
बना चुकनेके पश्थातू , आचाये महाराजने संसारका और कब तक 
हित्तस्नाधन किया, यह उनके अन्य्रन्थोंसे अथवा उनकी शिष्यपरं- 
पराके अन्धोंसे जाना जा सकता है । परन्तु खेद है कि, .इस 
समय हमारे पास उक्त दोनों ही साधन नहीं है। धमपरीक्षा और 
सुभाषितके सिवाय श्रावकाचार नामका एक ग्रन्थ और भी प्राप्त है, 
परन्तु उसमें समयका उल्छेख बिलकुझ नहीं है। नहीं कह सकते 
हैं कि, वह उक्त दो ग्रन्थोंसे पहलेका बना हुआ है, अथवा पीछेका। 
शेठ हीराचंदजीने रत्नकरंडश्रावकाचारकी भमिकार्म उसके बन 
नेका समय वि० संवत्‌ १०५० ढिखा-है; परन्तु बह अनुमानसे 


(११९ ) 


ढिखा हुआ जान पड़ता है। उसे ग्रन्थ बननेका समय नहीं, किन्तु 
आघचायके विद्यमान होनेका समय समझना चाहिये । शेठनीका भी 
शायद उसके ढिखनेमें यही अभिग्राय होगा । 

आचायेवर्य अमितगति बडे भारी विद्वान्‌ और कवि ये । उनकी 
असाधारण विद्वत्ताका परिचय पानेके लिये उनके ग्रन्थोंका भरलमांति 
मनन करना चाहिये । उनकी रचना सर और सुखसाध्य होनिपर 
भी बड़ी गंभीर और मधुर है। संस्कृत भाषापर उनका अच्छा 
अधिकार था । उन्होंने अपन धमपरीक्षा नामके अन्थको जिसे 
वांचकर छोग मुग्ध हो जाते हैं, केवल दो महीनेंमे रचके 
तयार किया था। यथा:--- 

अमितगतिरिवेदं स्वस्पमासद्येन 
प्रयितविशदकीर्ति: काव्यमुद्भधृतदोषम्‌ । 

धर्मपरीक्षाम कुल छोक १९४९५ हैं । इतने बडे उत्तम अन्यको 
दो महीनेंमें रच डालना, सचमुच ही विछक्षण पांडित्यका काम है । 

संस्कृत-साहित्यमें घमेपरीक्षा अपने ढंगका एक विलक्षण ही ग्रन्थ 
है । दूसरे धर्मोका एक मनोरंजक कथार्मे हास्य विनोदके साथ ख़ंडन 
करनेवाढ्ा और अपने धर्मका मंडन करनेवाछ्य शायद ही कोई अन्थ इस 
श्रेणीका हो । इसके पढनेसे यह भी माठ्म होता है कि अन्यमतके 
रामायण महाभारतादि अन्थोंका मी उन्हें पूर्ण परिचय था। क्योंकि 
उक्त ग्रन्थोंके असंबद्ध झेखोंकी ही इसमें परीक्षा की गई है। वबते- 
मानके उपन्यास प्रन्थोंके पढनेमें जैसा चित्त छगता है, और फिर 
छोडनेको नी नहीं चाहता है, ठीक, वही दशा इस अन्यको हा्षमे 
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हेनेसे होती है। अन्तर केवल इतना है कि, उपन्यासेसे थोड़े सम- 
यके छिये मनोरंजन मात्र होता है, और इसके पढ़नेसे धरम इृढ़ता 
होनेके सिवाय बहुज्ञता प्राप्त होती है । अर्थान्तर-न्यासोंकी और 
मीतिके खंड-छोकोंकी इस भन्थमें इतनी अधिकता है कि, यदि कोई 
उनको अछग चुनकर प्रकाशित करे, तो एक उत्तम पोथी बन सकती 
है, निसे धर्मी विधर्मी सब ही विद्वान आदरपुर्वक ग्रहण कर सकते हैं। 

घर्मपरीक्षा गनन्‍्य कैसा है, इसके लिये हम अधिक कुछ न ख्खि- 
कर अपने पाठकोंसे उसके एक वार स्वाध्याय करनेका आग्रह करते 
हैं। यदि श्रीअमितगति महाराजने केवल धर्मपरीक्षा ही रची होती 
अन्य अन्थ न रचे होते, तो यही एक उनके असाधारण पांडित्यको 
प्रगट करनेके लिये बस थी । 


धमपर्राक्षाके अतिरिक्त अमितगातिके बनाये हुए निम्नलिखित 


अन्थोंका और भी उछेख मिलता है । 
१ सुभाषितरत्नसंदोहद ।. ५ जम्बूदीपम्न्नति । 
२ आ्रावकाचार । ६ चन्द्रभज्ञप्ति । 
३ भावनाद्वा््रिंशति । ७ साद्धद्रयद्वीपभन्नपि । 
४ पंचसंग्रह। ८ व्याख्यात्रग्ना्नि । 


९ योगसारमणाभृत | 


१. धर्मपरीक्षा मूल और भाषासदित छप चुकी है ! इसकी दो तीन 
भाषादीकाये और भी हैं, जे अभीतक अकाश नहीँ हुई हैं । 
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इनमेसे धमपरीक्षा और सुंभाषितरत्नसंदोह ये दो ग्रन्थ तो छपकर 
अकाशित हो चुके हैं और तीसरा श्रावकांचार अनेक स्थानेमे मि- 
लता है। चोथा पंचसंग्रह ओर पांचवां योगस़र प्रामृत ये दोनों 
ग्रन्थ ईंडरके भंडारम हैं | छट्टा “ भावना द्वार्निंशति ? श्रीयुक्त 
ऋ्रह्मचारी शीतलप्रसादर्नीकृत हिन्दी अर्थशहित सामायिकपाठके 
नामसे छप चुका है । परन्तु शेष्के ४ गन्थ अभीतक कहीं प्राप्त 
नहीं हुए हैं । इन अन्धोके नाम देखनेसे यह भी विदित होता है 
कि अमितगति महाराज प्रथमानुयोग चरणानुयोगके समान करणा- 
नुयोग और द्र॒व्यानुयोगके भी असाधारण पंडित ये । 


अमितगतिका दूसरा उपरब्ध ग्रन्थ सुभाषितरत्नसंदोह है। 
इसमें सांसारिकावेषयनिराकरण, मायाहंकारनिराकरण, इन्द्रियनिग्रहो- 
पंदेश, ख्रीगुणदीषविचार, देवानिरूपण आदि बत्तीस प्रकरण हैं और 
अत्येक विष्यके बीस २ पद्चीस २ सुभाषित-छोक हैं। सरल संस्क्- 
तमें प्रत्येक विषयका बड़ी सुन्द्रतासे निरूपण किया गया है। यह 
सबका सब अन्थ कंठ करने लायक है। ग्रन्थके अन्तर्मे ११७ इलेकोमे 
श्रावकधमेनिरूपण नामका प्रकरण बहुत ही अच्छा है। यदि वह हिन्दी 


१, सुभाषितरत्नर्सदोद नि्णेयसागरकी काव्यमालामें छप चुका है। इसकी 
संघी पन्नाठारूजीकी बनाई हुई एक भाषाटौका भी है, जो जयपुरमें दस्तछ्िस्तित 
मिकछ सकती है । २, अमितगतिश्रावकाकरकी पंडितवर्य भ्रामचनन्‍्वकुत 
भाषादीका असीतक छपी नहीं है। 
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टीकासहित एथक्‌ प्रकाशित किया जावे, तो एक छोयसा श्रावकाचार 
बन सकता है। और श्रावकधमंका संलेपम परिचय चाहने- 
वॉर्लेकी उपयोगी हो सकता है| यहापर सुभाषितके दश बीस चुने 
हुए इलोक उद्धुत करनेकी इच्छा थी, परन्तु स्थानाभावसे इस - 
विचारकों छोडना पड़ा । 


तीसरा ग्रन्थ श्रावकाचार इस समय हमारे समक्ष उपस्थित नहीं 
है, परन्तु उसका विषय बतलानेकी पाठकोंको अवश्यकता नहीं है। 
१६३५२ इलोकॉरम बहुत उत्तमताके साथ आ्रावकाचारका स्वरूप बत- 
छाया गया है । प्रचलित श्रावकाचारोंसे यह बहुत ही बडा है। 


चौथा ग्रन्थ योगसारपाभुत है। इसका दूसरा नाम अध्यात्म 
तरंगेणी भी है| इसमें ५९० के करीब अनुष्ठप्‌ छोक हैं। जीव, | 
अजीव, आखव, बंध, संवर, निनरा, मोक्ष, चारित्र, और उपसंहार 
इस प्रकार नो अध्याय हैं और प्रायः प्रत्येक अध्यायम पचास २ 
'छोक हैं । अन्तके दो अध्यायोमें सो सौके अनुमान छोक हैं । वि- 
षय नामहीसे प्रगट है। योगियोंको उपयुक्त विषयोंका ध्यानाव- 
स्थाम किस प्रकार चिन्तवन करना चाहिये, बहुत सरल शब्दोंमें इसी- 
का उपदेश दिया गया है। जो प्रति हमारे देखनेंमे आई वह संवत्‌ 
१९५२ की ढिखी हुई है और प्रायः शुद्ध है। उसमे आदिके . 
१०-१३ “छोक नहीं हैं. । एक पत्रका अभाव है। अन्थके अन्तर्मे ' 
प्रन्‍् छिखानेवाल्लेंकी तो बड़ी ठम्बी चौडी प्रशास्ति लिखी है, परन्तु 


4. धमंपरीक्षाके पिछले दो परिच्छेदोमे भी श्रावकाचारका विषय बहुत. 
उत्तमताके साथ कहा है । उसके २०० के करीब अनुष्दुप्‌ शछोक हैं । 
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ग्रन्थकतीके विषयमें विशेष कुछ भी नहीं लिखा है। जो कुछ लिखा 
है, उससे केवछ नामका पता ढूगता है;-- 


हृष्वा से गगननगरस्वम्मायोपमानम्र्‌ 
निःसंद्वगात्मामितगतिरिद॑ प्राभृतं योगसारम । 
ब्रह्मभाप्त्या परममकृत स्वेषु चात्मप्रतिष्ठम॒ 
नित्यानन्दं गलितककिर्ं सूक्ष्ममत्यक्षछक्ष्यम्‌॥ २॥ 
योगसाराभिदेमकमानसः भ्राभमृत॑ पठाति यो5भिमानतः । 
स्वस्वरूपमुपछक्ष्य सोउवितः सम्पयाति मवदोषवश्ितम्‌ ॥२।। 
इति श्रीअमितगतिवीतरागविरचितायामध्यात्मतरंगिण्यां 
नवमो5घिकार: । 


इसका सारांश यह है कि सम्पूर्ण संसारको आकाश नगरके 
समान स्वप्तकी माया समझकर श्रीअमितगति नामक नि्रेन्थ मुनिने 
ब्रह्मकी प्राप्तिके ढिये यह नित्यानन्दस्वरूप, पापराहित, सुक्ष्म, अती 
न्दियगोचर, येगसार नामका ग्रन्थ बनाया। नो छोग इसे एकचित्त 
होकर सन्मानपूर्वक पढ़ेंगे, वे अपने स्वरूपको पाकर संसारके पार्पोसे 
मुक्त हो जावेंगे। 


यह ग्रन्थ हमको केवछ एक घंटे तक देखनेका अवस्तर मित्र, 
इसलिये हम इसे अच्छी तरहसे नहीं देख सके तो भी जितने 'छोक 
पढ़े वे बहुत ही उत्तम और हृदयग्राही माह्म हुए। अमितगतिके. 
अन्योम यह बड़ी खूबी है कि वे कठिन नहीं हैं। सरझ माफामे ही 
उन्हेंने अच्छे २ गंभीर विषय कहे हैं। . | 
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इस ग्रन्थ अध्यात्मकी ओर विशष झुकाव दिखता है इससे तथा 
अपने नामके साथ जो वीतराग विशेषण दिया है, इससे अनुमान 
होता है कि यह ग्रन्थ पहले ग्रन्थोंके बहुत पीछे बना होगा। 


पांचवां ग्रन्थ पंचसंग्रह है। इसकी एक प्रति इंडरके ग्रन्थसंग्रहालयमें 
संवत्‌ १९३४ की लिखी हुई हैं। हमको उसकी प्रशस्ति मात्र भ्राप्त 
हुई है। वह इस प्रकार है.-- 


श्रीमाधुराणामनघाण्तीनां संघो5भवदहक्तिवि सूपितानाम्र्‌ 
हारोमणीनामिव तापहारी सत्रालुसारी शाशिरश्मिश्षुश्रः ॥ १॥ 
माधवसेन गणी गणनीयः शुद्धतमो5जानिे तत्र जनीयः । 
भूयासि सत्यवतीव शज्ञांकः श्रीमति सिन्धुपतावकलंकः ॥ २ ॥ 
शिष्यस्तस्य महात्मनो5मितगतिमेंक्षार्थिनामग्रणि- | 
रेतच्छास्रमशेषकम्मेसमितिप्रर्यापनायाकृत । ; 
वीरस्पे . जिनेश्वरस्य गणभद्ध ( व्यात्मनां ) व्यापको- 
दुवोस्स्‍्मरदान्तिदारुणहरिः श्रीगोतमः सत्तमः॥ ३ ॥ 

यदत्न सिद्धान्तविरोधि वद्धं ग्राज्न निराकृत्य तदेतदायें:। 
गृण्डन्ति लोका हृथुपकारि यरनाचवचं निराकृत्य फर्ल विनम्र॥ 


4. ईस 'छोकमें माथुर संघका मणियोंके द्वारकी उपमा दी है और उसे दोनों 
पक्षमें घटित की है । पापरहित श्रकाशवाले ( निर्मेल कान्तिवाले ) इतों करके ५ 
शोसायमान ( बृत्तरूप अथीत्‌ गोऊमणियोंसे शोभायमान ) तापको हरन करनेजा- 
'छा, सूत्र अथीत्‌ सिद्धान्त क्वनोंका अनुसरण करनेवाला ( सूत्र अथांत सूत्र 
'पोया हुआ ) और चन्द्रमाछी किरणोंके समान उज्बल आमाधुरसंघ मणियोंकि 
द्वारकी समान उत्पन्न हुआ । 
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अनी बरी केवलमचेनीय ( यावचिरं ) तिष्ठति मुक्तिशुक्तो 
ताबद्धरायामिदमन्न शास््॑ स्तुयाच्छुमं कमेनिराशकारि॥ ५ ॥ 


इत्यमितगतिकृतः पत्चसंग्रह: समाप्त: । 


इसका सारांश यह है कि निस समय महाराजा सिन्धुपति 
( भोजके पिता ) प॒थ्वीका पालन करते थे, उस समय कीर्तिशाली 
माथुरसंबमें एक माधवसेन नामके आचाये हुए निनके गौतमगण- 
धरके समान विद्वान शिष्य अमितगतिने यह पंचसंग्रह ग्रन्थ 
सम्पृण कर्मसमितियोंकी प्रस्यापनाके लिये बनाया। इसमें यदि 
कोई बात शाख्रविरुद्ध हो, तो उसका निराकरण करके सार ग्रहण 
करना चाहिये, जेंसे छिलके निकाछ करके छोग उपकारी फलको 
कामम लाते हैं । 

इस प्रशस्तिमें अन्थके बनानेका समय नहीं लिखा है, परल्‍्तु 
दानवीरशेठ माणिकचन्दीके यहां जो प्रशस्तिसंग्रह पुस्तक है, 
उसमें इसके बननेका समय संवत्‌ १०७३ छिखा हुआ है, निससे 
माल्म होता है कि प्रशस्तिका एकाध इल्लेक जिसमें संवत्‌का उछेख 
होगा, छूट गया है । यदि यह संवत्‌ ठीक है और ठीक ही होना 


संभव है तो कहना चाहिये कि पंचसंग्रहकी रचना घमेपरीक्षासे 


“ ३ व पीछे हुई है । 


इस प्रशस्तिसे यह भी मालूम होता है कि, ग्रन्थकत्तांके गुरुवये . 


श्रीमाधवसेनसूरि महाराजाधिरान भोजके पिता तथा मुंजके 
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९, इस रछोकके पूर्वाृदंधका भाव समझमें नहीं आाया। 


रत. 
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मोई सिंधुपातिके समयमे जिन्हें सिन्धुल सिन्धल सिन्धुराण कुमा- 
रनासयण और नवसाहसांक भी कहते हैं, हुए थे । सिन्धुछ 
बड़े प्रतापशाली राजा थे । भक्तामरचरित्रमें इनकी वीरताकी बहुत 
कुछ प्रशंसा लिखी है। ये परमारवंशके मुकुटमाणे थे । म्लेच्छ 
राजाओंपर इन्होंने विजयश्री प्राप्त की थी । डॉक्टर बुल्हरने 
णफिग्राफिया इंडिकाकी पहली निरके २२६---२२८ प्ृष्ठमे जो 
प्रशस्तिलेख प्रकाशित किया है, उसमें छिखा है;--- 


तस्यानुजों निर्जितहणराजः श्रीसिन्धुरानों विजयाजितश्रीः । 
श्रीभोजराजो5जाने येन रत्न॑ नरोत्तमाकम्पकृदद्वितीयम्‌ ॥१॥ 


पंचसंग्रहकी प्रशस्तिसे यह भी माछूम पड़ता है कि सिन्धुराजने 
मुंजके पहले कुछ समय तक उज्जयनीका राज्य किया है,क्योंकि इसमें 
जो “ अवति सति” पद दिया है, उससे सिंधुलमहाराजके राज्य कर॑- 


नेमें कोई संदेह नहीं रहता है। तब अनेक ग्रन्थों और शिलाढेखोंमें 
१. अनेक लोगोंका ऐसा मत है कि सुंज भोजके पितामह थे,परन्तु जैनप्रन्थोंसे 
यह बात सिद्ध हो चुकी है कि मुंज भोजके 'परतृव्य और सिंधुराजके भाई थे। कई 
कथाग्रन्थोमि लिखा है की सिंधुलके पिताके सन्तान नहीं होती थी ,इसी लिये उन्होंने 
पहले एक मुजके खेतर्मे पड़े हुए नवजात बालक॒कों पाकर उसका नाम सुज 
रक्खा था । उसके थोड़े दी दिन पीछे उनके सिंधुछका जन्म हुआ था | मुंज 
बुद्धिशाली था, और उसपर राजाका प्यार अधिक था, इसलिये उन्होंने 
उसीको राजकार्य सॉप दिया । पछि पताके मर जानेपर सिंधुछके पराक्रमको 
देख मुजको ईर्पा उत्पन्न हुई । इसलिये उन्होंने उसे देशसे निकाछ 
दिया था ओर दूसरी बार लोटकर आनेपर नेत्र फोड़ दिये थे । अंधाव- 
स्थामें उनके भोजदेवने जन्म लिया था । परन्तु इतिदहाससे इस कथाकी कई 
बातोंमें विरोध पड़ता है। ह 
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मुंजके पश्चात्‌ सिंघुलका नाम मिलता है, वह इस अमिप्रायसे है कि - 
मुंजनने अपने जीतेजी अपने छोटेमाई सिन्धु राजके पुत्र भोजको 
अपना उतराधिकारी नियतकर दिया था; परन्तु उसके मारे जानेके 
समय भोजकी वाल्यावस्थाके कारण उसका पिता सिंधुल राज्यकार्य 
करता था । इसके पीछे भोजको राज्य मिल्ल था । अमितगतिने संवत्‌ 
१०५ “में सुभाषितरत्नसंदोह बनाते समय मुजका राज्यकाढ बतलाया 
है और अपने गुरुके समयमें सिंधुल महाराजका राज्य बतदाया है। 
इससे यह निश्चय होता है कि, मुंजके पहले भी सिंधुल राज्य कर 
चुके थे और उनके पीछे भी उनका राजा होना सिद्ध होता है । 
इस प्रशस्तिसे कुछ कुछ आभास इस बातका भी होता है कि 
. सुमाषितरत्नसंदोहके रचनाकाकृमें अमितगतिको आचार्यपद मिल 
गया होगा । क्योंकि माधवस्सेनका स्वगवास सिंधुमहाराजके समयमें ही 
हो गया होगा । यदि ऐसा न होता तो पंचसंग्रहकी प्रशस्तिम जो 
कि १०७३ संवत्‌के लगभग लिखी गई है अमितगाति महाराज सिंधु- 
लके साथ मुंनका नाम भी लिखते। 
श्रीविश्वमृषणक्ृत भक्तामरचरित्रमें लिखा है कि सिंघुठ और 
& मु दोनोंको उनके पिता राज्यकारय सोंप गये थे। अर्थात्‌ उनके मतसे 
वे दोनों ही एक साथ राज्य करते थे । 


अथवा यदि माधवसेन मुंजके राज्यकाल्तक रहते, तो उनके 
समयके अन्तिम राना मुंनका ही नाम लिखा जाता । अभिप्राथ यह 
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है. कि मुंजके राज्यकालके प्रारंममें ही अमितगति आचायेपदवीसे 
भूषित - हो गये थे | 
छट्ठे अन्थ भावना द्वात्रिशतिमं केवठ ३२ लोक हैं । यह ग्रन्थ 
बहुतही शान्तिका देनेवाला है।कविता बहुत ही मधुर और कोमल है। 
अमितगतिके इन छह ही ग्रन्थोंके विषयमे हमें थोडा बहुत 
परिचय है। शेष ग्न्धोंक्े विषयगें हम कुछ भी नहीं जानते हैं । 


गुजराती साहित्यपरिषत्‌की रिपार्टम हमने अमितगतिक एक 
प्राकृत अन्थका भी उलख पद्म था, जो कि गुजरातके किसी 
मंडारमं है; परन्तु अमी तक हमें वह देखनेको प्राप्त नहीं हुआ । 
इससे माठ्म होता है कि, अमितगति संस्कृतके समान प्राकृतके 
भी विद्वान्‌ थे । * 


यशस्तिलकचम्पू न्थकी रचना विक्रमसंवत्‌ १०१६ € शक 
संवत ८८१) में हुई है और उसके पीछे भी महाकवि श्रीसोसंदे- 
बसूरिने नीतिवाक्यामृत, पण्णवतरिप्रकरण, युक्तिचिन्तामाणि आदि 
बहुतसे ग्रन्थोंकी रचना की है, निससे मालूम पडता है कि, वे अमि- 
तगातिके समसामयिक अथवा कुछ ही समय पहलेके विद्वान्‌ थे।आज 
कल यह बात असंभव सी माड्म होती है कि ऐसे धुरंधर विद्वानोंका 
एक दूसरेसे परिचय न होगा अथवा दूसरेने पहलेकी कीर्ति न सुनी 
होगी । परन्तु खेद है कि अपने किप्ती भी अन्थमं अमितगतिने सोम- 
देवसूरिका उछेंख नहीं किया है। इतना ही क्यों अमितगतिसे कुछ 
ही समय पीछे ज्ञानाणेव ( योगशाल्र ) के कत्तो श्रीज्युभचद्धाचार्य 
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और कुछ ही समय पहले भगवाजिनसेन तथा गुणभद्गसूरि मैंसे विद्वान्‌ 
हो गये हैं, परन्तु किसीने भी एक दूसरेका उलेख नहीं किया है। 


पाठकोंको माछूम होगा कि, झुमचन्द्राचाये घराधीश मोजके समयमें 
हुए हैं, जो कि वि० सं० १०७८ में राज्यके अधिकारी हुए थे तथा 
भगवद्ुणभद्गसूरिने उत्तरपुराण वि० संवत्‌ ९९६ में पूर्ण किया था। 
पूर्वके विद्वानोंके ग्रन्थों परस्परका उल्लेख न रहनेका कारण एक तो 
यह प्रतीत होता है कि देशभेदके कारण उनका साक्षात्‌ प्राय: 
बहुत कम होता था, दूसरे उनकी कीर्तिके कारणमृत ग्रन्थीका प्रचार 
दूर देशोंमें तत्काल न हो सकनेसे वे अपनी नीवितावस्थामे प्रसिद्ध भी 
, नहीं हो पाते थे। इसके सिवाय ग्रन्थौकी प्रशस्तियोमें वे अपना और 
अपनी थोडीसी गुरुपरम्पराका परिचय मात्र देना बस समझते थे। 
आजकलके पुस्तक बनानेवालोके समान आउम्बर बनाना उन्हें नहीं 
आता था | कीर्तिकी उन्हें आकांक्षा भी नहीं थी. । हमारे यहां एसे 
सेकडों बडे २ ग्रन्थ हैं, निनके कत्तोओंका कुछ भी पता नहीं है। 


श्रीअमितगतिमुनिका - गृहस्थावस्थाका क्या नाम था, वे किस 

(. कुलमे तथा किस नगरमें उत्पन्न हुए थे, इन बातेंका कुछ भी पता 
नहीं लगता है, परंतु उनके ग्रन्थोंसे उनके मुनिकुछका भली भांति 
«# परिचय मिल जाता है, यह एक संतोषकी बात है । अपने कई 


१, बहुत लोगोंका ख़याल है कि झुंजक्की राजधानी घारा नगरी थी, परन्तु 
, यह केवल अम है। मुजकी राजघानों उल्लेनमें थी और सोजकी घारामें | 
२. उत्तरपुराण बननेके कुछ ही वर्ष पहले मग्रवस्वियसेल विद्यमान थे । 

९ 
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अन्य उन्होंने अपनी गुरुपरम्पसका उछेख किया है । जिसमेसे 
यहां हम धर्मपरीक्षाकी प्रशास्तिके कुछ छोक उद्धृत करते हैं,--- 
सिद्धान्तपाथोनिधिपारगामी 
श्रीवीरसेनो5जनि सूरिवय्येः । 
श्रीमाथुराणां यमिनां वरिष्ठ; 
कपायविध्वंसविधो पटिष्ठः ॥ १॥ 
ध्वस्ताशेषध्वान्तद्वात्तिमिनस्वी 
तस्मात्सूरिदेवसनो5जनिष्टः । 
लोकोद्योती पूवेशैलादिवाकेः 
शिष्टामीष्टः स्थेयसो5पास्तदोष: ॥ २ ॥ 
भासिताखिलपदायेसमूहे 
निमछो5मतिगतिगंणनाथः । 
वासरो-दिनमणेरिव तस्मा-- 
ज्ञायतेस्प कमलाकरबोधी ॥ ३ ॥ 


नेमिषेणमणनायकस्ततः 
पावन हृषमधिष्ठितों विश्वुः । 
पावेतीपतिरिवास्तमन्मथों 
योगगोपनपरो गणार्चितः ॥ ४ ॥ 
कोपनिवारी शमदमधारी माधवसेन; प्रणतरसेनः । े 


सो5भवदस्मादह्लितमदोस्मा यो यतिसारः प्रश्नमितसारः ॥ 
धमेपरीक्षामकृत वरेण्यां धमेपरीक्षामखिलश्नरण्याम््‌ 
शिष्टवरिष्ठो5मितगतिनामा तस्य परिष्ठोउनघसगतिधामा । 
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इसका सारांश यह है कि माथुरसंघके मुनियेग श्रीवीरसेन 
नामके एक श्रेष्ठ आचार्य हुए ओर उनके शिष्योंमें क्रमसे देवसेन, 
अमितगति ( प्रथम ) नेमिषिण, और माधवसेन नामके मुनि हुए। 
अमितगति इन्हीं माधवप्तेनके शिष्य थे । 

अमितगतिने अपने जिन पूर्व गुरुओंका उछेख. किया है, उनमेंसे 
जहांतक हम जानते हैं, किप्तीका भी कोई ग्रन्थ अमीतक प्रसिद्धमें 
नहीं है और न कहींकी रिपोर्टमें उनका कोई पता लगता है। 

जिस माथुरसंघर्म अमितगातिका अवतार हुआ था, अभीतक 
हम उससे बहुत कम परिचित हैं । हमारे मूंलसंघके नो नदि, 
सिंह, सेन ओर देव ये चार भेद्‌ हैं, उनमें माथुरसंत्र नहीं है।तब 
क्या यह इनसे प्रथक्‌ कोई पांचवां संघ है, अथवा इन्हींमेंसे किसी 
एकका नामान्तर है? यह एक प्रश्न उपस्थित होता है। 

माथुरसंघ ओर काष्ठासंघ । 

माथुरसंत्र काछासंघका ही अन्‍्तर्मेद है। काष्ठासंघ्रकी पद्टावरीम 

जो कि, भ्रीमुरेन्द्रकीर्ति आचार्यकी बनाई हुईं है, लिखा है कि-..- 
काष्ठासंघो भुवि खूया-। जानन्ति नृसुरासुराः | 
तत्र गच्छाश्व चत्वारो राजन्ते विश्वुताः क्षिती ॥ १ ॥ 


१, मूल संघ जो अनेक भेद हैं, उनमे शास्राविषयक तथा आचार विषयक किसी 
अकारका मतभेद नहीं हैं । केवल संघव्यवस्थाऊे लिये इनकी स्थापना हुई थी । 
२, कहीं २ देवसंध नहीं कहकर दृषभसंघ कहा है । जान पढ़ता दे, यह देव... 
संधका ही नामान्तर होगा । ै 
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श्रीनन्दितटसंज्षश्व माथुरो बागडामिषः । 
छाडबागढ इत्येते विख्याता: क्षितिमण्डले ॥ २ ॥ 
अथोत्‌ काष्ठासंधर्म नन्दितट, मांथुर, बागड, लाडेबागड ये 
चार गच्छ हैं| माथुरगच्छको माथुरसंघ लिखनेकी भी परिपाटी है। 
जैसे मुल्संघको भी संघ कहते हैं और उसके नंदि देव आदि चार 
भेदोंको भी संघ कहते हैं, उसी प्रकारसे यह मी है। 
अमितगति काष्ठासंधी ही थे, इसका भी एक प्रमाण मिला है। 
श्रीभूषणसूरिकृत प्रतिबोधचिन्तामणि प्रन्थके प्रारभमें जो आ- 
चार्य परम्पराका वर्णन है, उसमें लिखा है:--- 
भानुभूवलये कम्रो काष्टासघाम्बरे रवि! । 
अमितादिगतिः शुद्धः शब्दव्याकरणार्णवः ॥ 
इस इलोकके अन्तिम चरणसे ऐसा जान पड़ता है कि शायद्‌ 
अमितगतिने कोई व्याकरणका ग्रन्थ भी बनाया होगा अथवा उनकी 
व्याकरणविद्यामें बहुत ख्याति होगी । 
काष्ठासंघकी उत्पत्ति । 
काष्ठासंघको हमारे यहां जैनामास माना है, इसबातका तथा उसकी 





१. दिल्लौमें जो भद्दाककी गई! थी और पं० शिवचंद्रजी जिस गद्दीके 
छिप्य थे, सुनते हैं वह माथुर गच्छको थी । २. छाडवागड गच्छकी गद्दी 
सुनते हैं कारंजा ( अमरावती ) में है । ३. उक्त च इन्द्रनन्दिक्तत नोतसरि--- 

गोपुच्छकः श्वेतवासा द्राविड़ों यापनीयक; । 
निःपिच्छिकश्वीत पश्चेते जैनाभासा: अ्रक्रीर्यिता: । 

अर्थात्‌ मोपुच्छक ( काष्ठासंघ ) श्वत/म्बर द्वावडीय, यापनीय और निः० 
पिच्छिक ये पाँच जैनाभास कहे गये हैं । 


( १३१३ ) 


उत्पत्तिका वृत्तान्त भी हमको श्रीदेबसेनसरिके दशेनसार॑ अन्धसे 
माछृम हुआ है। वह इस प्रकार हैः-- 
सिरि वीरसेणसिस्सो जिणसेणो सयल्सत्थविण्णाणी । 
पिरि पठमणांदि पच्छा चउसंघसमुद्धरणधीरों ॥ ३१ ॥ 
तस्य य सिस्सों गुणवं गुणभद्दो दिव्वणाणपरिपुण्णो । 
पक्खोववासमंडी महातबो भाविंगो य ॥ ३२ ॥ 
तेण पुणो विय मुच्च णेऊण मुणिस्स विणयसेणस्स । 
सिद्धंतं घोसित्ता सय गयं सग्गलोयस्स ॥ १३१ ॥ 
आसी कुमारसेणो णांदियडे विणयसेण दिक्खयओ । 
सण्णासमंजणेण य अगहियपुणदिक्वओ जाओ ॥ ३४ ॥ 
परिवज्जऊण पिच्छे चमरे णेऊण मोहकलिदेण । 
उम्मग्गं सेकलियं बागडविसएसु सब्वेसु ॥ ३५ ॥ 
इत्थीण॑ पुर्णदैक्वा खुछयलेयस्स वीरचरियत्त । 
ककक्‍्कसकेसग्गहणं छट्ठं च गुणइद णाम ॥ ३६ ॥ 
आयमसत्थपुराणं पायच्छित्ते च अण्णहा किंपि । 
विर्‌इत्ता मिच्छतं पवड्टियं मृढलोयेसु ॥ ३७ ॥ 
सो सवणसंघवज्ञो कुमारसेणो हु समयमिच्छत्तो । 
चत्तोवसमो रुद्दो कट्ंसंघ॑ परुवेदि ॥ ३८ ॥ 


१. श्ीवेबलेवसरिने दर्शनसार अन्थ विक्रमसंबत्‌ ९०६ में घारत नंगंरोकें 
पाश्वेनाथ चैत्थालयमें बनाया था, ऐसा उसकी अशध्तिसे. विदित होता है । 
अर्थात्‌ काष्ासंघकी उत्पत्तिके केवक १५० पर्ष पीछे इस प्रन्थको रचना हुई थी। 





(१३४ ) 


सत्तसए तेवण्णे बिवकमरायस्स मरणपत्तस्स । 
नांदियढे वरगामे कट्टोसघो मुणेयव्वो ॥ ३२९ ॥ 
नीदियडे वरगामे कुमारसेणो य सत्यविणाणी । 
कट्टी देसमभट्े जादो सल्लेहणाकाले ॥ ४० ॥ 


अर्थात्‌--श्रीवीरसेनके शिप्य भगवाज्जिनसेन जो कि सम्पूर्ण 
तत्तोंके ज्ञाता थे, श्रीपप्ननंदिके पश्चात्‌ चारों संघके स्वामी आचाये 
हुए । फिर इनके शुणभद्र नामके शिष्य हुए, जो दिव्यज्ञानपरिपूर्ण 
पक्षोपवास करनेवाले थे । इन्होंने श्रीविनयसेन मुनिकी मृत्यु 
होनेपर सिद्धांत शा्त्रोंका उपदेश किया और पौंछे वे भी स्वर्ग 
छोगको सिघारे अथीत्‌ श्रीविनयसेनके पश्चात्‌ गुणभद्र आचाये हुए। 
विनयसेनका एक कुमारसेन नामका शिष्य हुआ | उसने एक 
वार सन्‍्यास भंग करके फिर दीक्षा नहीं ली और मयूरपिच्छी 
छोड़कर गोपुच्छकी पिच्छी ग्रहण कर ली | तथा सम्पृण बागढ़ 
देशमें उन्मागकी प्रवात्ति की। उसने ख््रियोको मुनिदीक्षा देनेकी, क्षछ॒क 
छोगोंको वीरचयों करनेकी, अर्थात्‌ मुनियोके समान आतापन- 
योगादि धारण करनेकी और कठोरकेशोंकी पिच्छी ( गोपुच्छ ) 


9. श्रीवीरसेनके पश्चात्‌ पहके आचाये श्रीपद्मनन्दि हुए होंगे और उनक 
पश्चात्‌ वीरसेनके शिष्य जिनसेन हुए दोंगे । ह 
. २. विनयसेनसुनि जिनसेनके सतीर्थ ( एक गुरुके शिष्य ) थे, ऐसा 

पाश्वाभ्युद्य काव्यकी प्रशस्तिसे जान पढ़ता है। यथा,-- 
श्रीवीरसेनमानिपादपयोजभदगः श्रीमानभूदिनयसेनमुनिगरीयान्‌ । 
, तश्नोदितेन जिनसेनमुनीधरण काव्य व्यधायि परवेशितमेघदूतम्‌ ॥ १ ॥ 


(१३५ ) 


रखनेकी विधिका निरूपण किया । इसके सिवाय उसने छठट्ठे गुण- 
स्थोनका कुछ और ही स्वरूप निरूपण किया । इसी प्रकार आगम 
शालत्र॒ पुराणों और प्रायश्वित्तका कुछ अन्यथा ही निरूपण कर 
मृढ छोगोमें एक मिथ्यात्वकी प्रवृत्ति करदी । इस तरह उस श्रमण- 
संघसे ( दिगम्बरसंघसे ) बाहर किये हुए, समयमिथ्यादृष्टी, उपश- 
मकी छोड देंनेवाले रोद्र कुमारंसनने काष्ठासंधक्री जड़ जमाई । 
यह काष्ठासंघ विक्रम राजाकी मृत्युके ७९३ वर्ष पश्चात्‌ नन्‍्दीतट 
नगरमें उत्पन्न हुआ | 


जयपुरनिवासी पेंडित जवाहरलालजी साहित्यशास्त्रीके पत्रसे 
विदित हुआ के, बुलाकीचन्द्रकत वचनकोशमें-नो कि 
संवत्‌ १७३७ में बना है-काष्टासंतघकी उत्पत्तिके विषयमें एक 
दूसरे ही प्रकाकी कथा लिखी है। वह इस प्रकार है कि, 
४ उमास्वामीके पहपर. जो श्रीकेहाचायनी विराजमान हुए, 
उनके शरीरमें एक बार असाध्यरोग हो गया। उससे मुक्त 
होनेकी आशा न समझकर अन्य आचार्येने उन्हें अन्तश्सन्यास 
धारण कराके चारों प्रकारके आहारका त्याग करा दिया। परन्तु 
दैवात्‌, उनका रोग धीरे २ शमन होने छगा, और अन्तर्मे वे 


* 9, दशनसारकी जो हमारे पास पति दे, उसकी टिप्पणीमें लिखा हे, कि 
राजिभे।जनत्यागका छद्गा ग्रुण्रत माना; परन्तु यह ठीक नहीं है । घमंपराक्षामें 
पांच अणुबत भोर तीन ग्रुणवत मूलसंघके समान दी माने हैं छह युणबत नहीं 
माने हैं। किसी २ मतिमे गुणदद्‌ लेखा दे, जिसका अर्थ गुणस्थान द्वोता है ६ 
शायद्‌ काष्ठासंघरमे क्षद्द्ों और दीक्षित स्नरियोंकी छट्ठा गुणस्पान माना हो । 


(१३६ ) 


सवेधा नीरोग होगये । उप्त समय उन्हेंने क्षपातुर होकर 
अलपान ग्रहण करनेकी आज्ञा मांगी, परन्तु दूसरे आचार्योने 
उन्हें ऐसा करनेकी आज्ञा नहीं दी-समाधिमरण करनेकी ही विधि 
बंतलाई । छोहाचार्य क्षुधवेदनको सहन नहीं कर सके, इसलिये वे 
आचायोंकी आज्ञा पालन करनेंमें समये न हुए । उन्होंने अन्नपान 
अहण कर लिया । इस अपराधमें वे संघले बाहर कर दिये गये और 
उनके पट्पर अन्य किसी आचार्यकी स्थापना हो गई । छोहाचायेजी 
संघसे निकलकर अगरोहा नगर आये जहांपर अगरवालॉकी बहुत 
बड़ी बस्ती थी। यद्यपि वे सब अन्यमतावलम्बी थे, परन्तु उन 
दिनों छोहाचायंका बहुत बडा प्रभाव था इसलिये उनका आगमन 
सुनकर अगरवालने भोजनके लिये प्रार्थना की । परन्तु लोहाचायने 
कहा के हम मिथ्यादृष्टियोंके घर आहार नहीं कर सकते हैं । यदि तुम 
छोग जैनधमे ग्रहण करना स्वीकार करो, तो हम भोजन कर सकते 
हैं। उनकी विद्वत्त और तपस्याका अगरवालोॉपर इतना प्रमाव पड़ा 
कि वे लोग जैनधमेको ग्रहण करना अस्वीकार न कर सके । कोई 
७०० अग्रवालोने मैनधमे स्वीकार कर लिया, और लोहाचारयजीको 
ख़ब उत्सवके साथ नगरमें ले ना कर मोजन कराया । पीछे वहां 
जैनमन्दिर बनवाया गया और तत्काल पाषाणकी प्रतिमा न मिल 


सकनेके कारण उसमें काष्ठकी प्रतिमा स्थापित कराई गई। यह बात 


ज्ज्ब सुरूंजके आतायौने सुनी, तब उन्हेंने मिथ्यातियाकी जैन 


बनानेके उपलक्षमें तो छोहाचार्यकी बहुत प्रशंसा की परन्तु काष्ठकी 


(१३७) 


अतिमाके लिये निषेध किया । किन्तु झोहाचायने यह भी नहीं मांनों। 
इसके सिवाय गायकी पूंछकी पिच्छी लेनेकी मी उन्होंने पद्धति चलो दी 
और इन सबका प्रायश्वित्‌ लेनेको भी वे स्वीकृत न हुए। 
उन्होंने एक स्वतंत्ररूपसे अपने संधकी स्थापना की, जो कि पीछेसे 
काष्ठासंघके नामसे प्रर्यात हुआ । परन्तु इस कथामें नो 
लेहाचार्यके द्वारा इस संघकी स्थापना बतलाई गई है, उसपर विश्वास 
नहीं किया जा सकता है। यह भी खंडेल्वा््ॉकोी मैन बनानेकी कथाके 
समान ऐतिहासिक तत्त्वसे शुन्य है। क्योंकि उमास्वामी विक्रमकी 
पहली शताब्दीमें हुए हैं, जिस समय कि दिगम्बर सम्प्रदायर्म एक 
भी मतभेद नहीं हुआ था| उस समय काष्ठासंचका नाम भी नहीं 
था । विक्रमकी सातवीं शताब्दिके पहलेके किसी भी गन्थमें काष्ठा- 
संघका नाम नहीं मिलता है। इसके सिवाय श्रींदेवसेनसूरिने काष्ठासंघके 
केवछ १९० वर्ष पीछे जो-काष्ठासंवकी उत्पत्ति लिखी है, उसपर 
नितना विश्वास किया जा सकता है, उतना वचनकोशके कथनपर 
नहीं हो सकता है। देवसेनसूरिका वर्णन विशेष विश्वस्त होनेका 
एक कारण यह भी है कि उन्होंने कुमारसेनका समय और उसकी 
गुरुपरम्परा बिलकुल ठीक २ बतलाई है । अन्य अन्थोंके द्वारा भी 
जिनसेनादिका समय उनके कथनसे बराबर मिछुता है। वचनकोशके 
। कत्तोने काष्ठासंघके उत्पादक बतलाये तो लोहाचार्यको हैं; परन्तु 
उनका समय वही विक्रम संवत्‌ ७५३६ लिखा है जो कि जेहाचार्यके 
समयसे किसी भी प्रकार नहीं मिल सकता है । इससे भी वचन: 
कोशकी कथा किप्ती किंवदन्तीके आधारस लिखी हुई जान पड़ते 


(१३८ ) 


है । हा, उसमें जो सन्‍्यासमरण न करनेकी तथा गोपुच्छ ग्रहण कर- 
नेकी बात है वह अवश्य दर्शनसारके कथनसे मिलती है,और उसका 
वह अंश है भी सवानुमत । 
माथुरसंघकी उत्पत्ति । 
यद्यपि माथुरसंघ काष्ठासंघका एक भेद है, तथापि उसमें कुछ 
विशेषता भी है और शायद इसी कारण वह माथुरगच्छ न कहर 


कर माथुरसंघ कहा जाता है। एक प्रकारसे यह एक स्वतंत्र संघ है। 
दर्शनसारमें इसकी उत्पत्तिके विषय निम्नलिखित गाथा मिलती है-- 
तत्तो दुसएतीदे महुराए माहुराण गुरुणाहो । 
णाम्रेण रामसेणो णिप्पिच्छियं वण्णियं तेण ॥ ४१ ॥ 
अथोंत्‌ काष्ठासंघकी उत्पत्तिके दो सौ वे पीछे मथरा नगरींमें 
माथुरसंघका प्रवर्तक रामसेन नामका प्रधान मुनि हुआ । उसने विना 
पिच्छीके मुनिका स्वरूप वर्णन किया । अर्थात्‌ उसके मतके अनुसार 
मुनि विना पिच्छिके भी रह सकता है। 
इससे यह भी माठ्म होता है कि पांच जैनामासोमें जो एक 
निःपिच्छिक जैनामास बतलाया है, वह और माथुरसंघ एक ही है। 
माथुरसंघका ही दूसरा नाम निःपेच्छिक हे । 


प्रतविरोध । 


लियोंकी दीक्षा, क्षुछ्ृक लोगोंको वीरचर्या, प्रायश्वित्त आदि विष- 
यम काष्ठासंधका जो मतभेद है, उससे हम मलीभांति परिचित नहीं 


( १३९ ) 


हैं। इस लिये हमें काष्टासंघको मैनाभास कहना कुछ अटपटा माठुमः 
पडता है और दर्शनसार जैसे प्रामाणिक अन्थका प्रमाण पाकर भी 
हमारे हृदयमें अभी बहुतसे सन्देह विद्यमान हैं। विद्वानेंसि प्रार्थना 
है कि वे इस विषयका स्पष्टीकरण करके समाजका उपकार करें। 


अर्भातक हमारे यहां अनेक पुराण ग्रन्थ काष्ठासंघके ही प्रचलित 
हो रहे हैं, और समाजका बहुत बडा माग इन्हीं ग्न्थोकी कथाओंपर 
श्रद्धानकरनेवाल्य है। इसके सिवाय अमितगतिश्रावकाचारादि अन्यान्य 
ग्रभ्थ भी काष्ठासंघ और माथुरसंघके प्रचलित हें, जिन्हें छोग सब प्रका- 
रसे प्रमाण मानते हैं | कोई नहीं कहता है कि ये सब अन्य जैनाभा- 
सोंके बनाये हुए हैं। इससे यह जान पड़ता है कि काष्ठासंत्र और 
मूल्संघर्म पहढे पहल लगभग विक्रमकी दशर्वी शताब्दीम जो विरोध 
था, वह आगे वृद्धिंगत नहीं हुआ-धीरे २ घटता गया और इस 
समय तो उसका प्रायः नांमशेष ही हो चुका है।इस समय तेरह 
और बीसपंथमें जितना विरोध दिखलाई देता है, हमारी समझमें का- 
छासंघ और मृल्संघर्मे उतना भी विरोध नहीं रहा है और यदि 
दोनों संघके अनुयायियोने बुद्धिमत्तासे काम लिया तो आगे सदाके 
हिये इस विरोधका अभाव हो जावेगा। 


इस समय काष्ठासंघके अनुगामियोंकोी श्रथक्‌ छांटना भी कठिन हो 
गया है। अग्रवाल नरसिंहपुरा मेबाड़ा आदि थोडीसी जातियां इस 
संघकी अनुगामिनी हैं, और उनके भद्टरकॉकी गद्दी दिल्ली, मलू-- 
खेद, कारंजा, आदि स्थानोमें है। परन्तु श्रावकी्में अक्षतके पहले. 


( १४० ) 


युण्पपूजा तथा भद्वारकोमें मयूरपिच्छिके स्थानमें गोपुच्छ रखनेके 
सिवाय और कोई भेद नहीं जान पड़ता है। दोनों संप्रके श्रावक एक 
दूसरेके मन्दिरोंमं आते जाते हैं, और एक ही आचार विचारसे रहते 
. हैं। क्ुछकोंकी वीरचर्या, खत्रियोंकी दौक्षा, प्रायश्वित्तादि विवादविषयक 
बातोंका आज कल काम ही नहीं पडता है। इसलिये शेष बातोंमें 
काष्ठासंघ और मूल्संघका एकमत हो मिलकर रहना कुछ आश्चर्यका 
विषय नहीं है । 


कुछ भी हो, अथांत्‌ माथुरसंघ जैनाभास मले ही हो परन्तु श्रीअ- 
मितगतिमुनिके अगाघ पांडित्य और उत्कृष्ट कवित्वके विषयमें कुछ- 
भी सन्देह नहीं है। इस विषय उनकी प्रशंसा करनेंगे कोई भी 
कुंठित नहीं होगा और उनके पतित्र ्रन्योंके पठन पाठनका कोई- 
मी विरोधी नहीं होगा । संसारमें उनकी कीर्ति यावश्न्द्रदिवाकरौ 
स्थिर रहेगी । अल्मतिविस्तरेण | 





(१४१) 


श्रीवादिराजयूरि । 
जऔैनियोमें ऐसे बहुत कम लोग होंगे निन्‍्होंने सुप्रसिद्ध एकी- 
भावस्तोन्नके कर्ता वादिरानसूरिका नाम न सुना हो । परन्तु ऐसे 
छोग शायद दो चार ही कठिनाईसे मिलेंगे जिन्हें यह माल्म हो 
कि वादिरान कौन थे, कं हुए हैं ओर उनकी कौन कौनसी रचना- 
ऑसे जैनसमान उपकृत हुआ है | हम अपने पाठकोंको इस लेखके 
द्वारा आज इसी महानुभावका थोडासा परिचय देना चाहते हैं। 
वादिराजसूरि नन्दिसंघके अचार्य थे। उनकी शाख्रा या अन्वेयका 
नाम अरुड्डल था । परन्तु यह नन्दिसंघ वह नन्दिसंघ नहीं 
है जिसकी गणना चार संघोमें की जाती है, किन्तु द्रमिल या द्राविड़ 
संघका एक गच्छ वा भेद है । पाठकाको माल्म होगा कि इस 
द्राविडसंघके स्थापक पृज्यपादस्वामीके शिष्य वज़नन्दी हैं | इस- 
की गणना पांच जैनाभासोम॑ की जाती है। द्रविड देशमें होने 
के कारण इसका नाम द्राविड संघ पडा है। वे संभवतः दाक्षिणात्य 
थे । षर्ट्रूंतकंषण्मुख, स्याद्वाद्विद्यापति, जगदेकमछवादी आदि उन- 
की उपाधियां थीं । वे सिंहपुरनिवासी त्रेविद्रवियेश्वर श्रीपालदेव- 
१--श्रीमद्रमिलसंघेडस्मिन्नन्दिसंघेइस्त्यरुद्बलः । 
अन्कयो भाति यो5शेषशास्रवाराशिपारग: ॥ 
( ५१66 495. ऐै० 39, शब्द क॥पए १47. प०6 ) 


२--पर्तकैषण्मुखरु स्याद्वादविधापतिगढुं जगदेकमल्लवादीगछू एनिसिद्‌ 
श्रीवादिराजदेवरस्म्‌ । 





( ४१३७ ]7०. 36 94, ) 


( १४२ ) 


के प्रंशिष्य, मतिसागरमुनिके शिष्य और सुप्रसिद्ध रुप॑पिद्धि 
अन्थंके कत्तो द्यांपालमुनिके सन्रह्मचारी या सतीये थे। शक 
संवत्‌ ९४८१ के ल्गमग उनके अस्तित्वका पता लगता है जब 
कि उन्होंने पाश्वेनाथचरितकी रचना की थी । पाखवनाथर्चारितकी 
निम्नलिखित प्रशस्तिसि इन सब बातोंका पता छुगता हैः--- 
श्रीजनसारस्वतपुण्यतीथोनित्यावगाह्ममलबुद्धिसत्वैः | 


प्रसिद्धभागी मुनिपुश्ञवेन्द्रे! श्रीनन्दिसंघो5रस्ति निबर्हितांहः॥१॥ 


तस्मिन्नभूदद्धतसंयम श्रीखैविद्यविद्याधर गीतिकी तिं! । 

सूरि; स्वयं सिंहपुरेकमुख्यः श्रीपालदेवो नयवत्मेशाली ॥२॥ 
तस्याभवद्धव्यमहोत्पलानां तमोपहो नित्यमहोदयश्रीः । 
निषधदुमांगनयप्रभावः शिष्योचमः श्रीमतिसागराख्यः ॥३॥ 
तत्पादपश्मश्रमरण भृम्ना निःश्रेयसभ्रीरतिलोलुपेन । 


श्रीवादिराजेन कथा निबद्धा जैनी स्वबुद्धेयमनिदेयापि ॥ ४॥ : 


शाकाब्दे नगवाधिरन्ध्रगणने संवस्सरे क्रोधने 

मासे कार्तिकनाज्नि बुद्धिमहिते श॒ुद्धे तुतीया दिने । 
सिंदे पाति जयादिके वसुमतीं जैनी कथेये मया 

निष्पत्ति गामिता सती भवतु व; कल्याण निष्पत्तये ॥५ 


३-- हितैषिणों यस्य तृणा मुदात्तवाचा निवद्धा द्वितरूपासिद्धिः । 
वन्यो दयापालमुनिः स वाचा सिद्धः सता मूर्धनि यः अभाव ॥ 
यह रूपसिद्धिब्याकरण मैसूरकी ओरियंटल लायब्रेरीमें मौजूद है । 
४--यस्य श्रीमतिसागरो गुरुरसो चड्वद्यशश्रन्धसूः 
श्रीमान्यस्य स वादिराज गणशभत्सब्रह्मचारी विभोः ॥ 
एकोउतीव कृती स एवं हिं दयापालब्रती यन्मन- 
स्थास्तामन्यपरिअहग्रहकथा स्वे विभ्नद्दे विग्नह: ॥ ४ ॥| 
( मह्निषेणप्रशस्तिः ) 








ण 


(१४३ ) 


लक्ष्मीवासे बसति कटके कट्टगातीरभूषो 
कामाबाप्तिभ्मदसुलभे सिंहचक्रेश्वरस्य । 
निष्पक्नो5्यं नवरससुधास्यन्दसिन्धुप्रबन्धो 
जीयादुच्चैजिनपतिभवप्रक्रमैकान्तपुण्य: ॥ ६ ॥ 
पिछले दो पद्योसि यह भी माठ्म होता है कि पाइवनाथचरित- 
की रचना जयसिंह महाराजके राज्य कालमें उनकी राजपघानोमे 
हुई थी । यह सुन्दर राजधानी कईगा नामक नवदीके किनारे थी | 
इतिहासका पर्यवेक्षण करनेसे जाना जाता है कि, ये जयसिंह 
महारान चौहुक्यवंशम हुए हैं। पृथिवीवकूम, महाराजाधिरान; 
परमेश्वर, चाडुक्यचक्रेशवर, परमभट्टारक और जगदेकमछ आदि इन- 
की उपाधियां थीं। इनके वंशमें जयसिह नामके एक और राजा 
हो गये हैं, इसलिये इन्हें द्विताय जयसिंह कहते हैं । इनके राज्य 
समयके ३० से अधिक शिलालेख ओर ताम्रपत्र मिलते हैं; परन्तु 
उनसे इस बातका पता नहीं लगता “कि इनका राज्यभिषेक 
कब हुआ था। उक्त लेखेंमें सबसे पहला लेख शक संवत्‌ ९३८ का 
और सबसे पिछला शक संदत्‌ ९६४ का है, निसस इतना तो 
निर्विवाद सिद्ध होता है कि उन्होंने कमसे कम शक संक्त्‌ ९३८ से 
९६४ तक राज्य किया है | इसके बाद उनका पूत्र सेमेश्वर 
( आहवमल् ) उनके राज्यका स्वामी हुआ था। 





९. यह कट्टगानदी कहां है और जयसिंहकी राजघानी कह थौ. यह माद्म 
नहीं । जयसिंहके पुत्र सोमेश्वर प्रथमने तो अपनी राजधानी कल्याणनगर 
: ६ निजामराज्यके अन्तर्गत कल्याणी ) में स्थापित की थी । 


(१४४ ) 


यह राजा बडा वीर और, प्रतापी था। उसके एक छेखमे जो 
कि शक संवत्‌ ९४५ पौष क्ृष्ण २ का लिखा हुआ है-लिखा 
है कि रामाओंके राजा जयर्सिंहने-नो भोमरूप कमलके छिये 
चन्द्र और राजेन्द्रवोड ( परकेसरीव्मी ) हाथीके लिये सिंहके 
समान था-मालवावालोंके सम्मिलित सैन्यका पराजय किया और 
चेर तथा चोलवालोको सना दी | 

आगे जो मल्लिषेणप्रशस्तिका कुछ अंश उद्धुत किया गया 
है, उसके तीसरे पद्यम जो जयसिंहकी राजधानीको “ वाखघूजन्म- 
भुगौ ” विशेषण दिया है और दूसरे पद्ममें वादिरानको 'सिंहसमच्च- 
पीठविभवः ” विशेषण दिया है उससे मालम होता है कि नयसिंह 
महाराजकी राजधानीमें विद्याकी बहुत चचो थी-बड़े बड़े वादी 
कवि तथा नैयायिक पण्डितोंका वहां निवास था ओर नयपिंह 
महाराज वादिराजसूरिक भक्त थे-उनकी सेवा करते थे । यद्यपिं 
इस प्रकारका कोई प्रमाण नहीं मिला है कि जयप्तिंहनरेश जैनी 
थे या मैनभर्ममे श्रद्धा रखते थे; परन्त यह बात दृढतापवेक कही 
जा सकती है कि जैनधर्मपर और नैनघर्मके अनयायियोंपर उनकी 
कृपा होगी । यही कारण है कि वादिराजसरिपर उनकी भक्ति थी। 

हमारे यहां एक कथा प्रसिद्ध है-ओर उसका एकीमावकी 
संस्कृतटीकामं तथा और भी कई ग्रैन्थोमें उल्लेख मिलता हैं कि, 
वाद्रिजसूरिको एक बार कुष्टरोग हो गया था । महाराज जय- 

१, कई दिद्वानोंको इस विषयमें सन्देह हैं कि जयासिंहने भोजकों हराया था! 


२. देखो, काव्यमालछा सप्तमगुच्छक, पृष्ठ १२ की टिप्पणी । 
३. देखो, वृन्दाननविलास पृष्ठ ३) का ३5 वां पद्म । 


( १४५ ) 


सिंहके दरचारमें मंत्र इस बातका निकर छिड़ा तब वहां बैठे हुए 
किप्ती श्रावकने-नो कि वाद्राजका भक्त था-पूछनेपर गुरुनिन्दाके 
भयसे यह कह दिया कि-नहीं मेरे गुरु वादिराज कोढ़ी नहीं हैं । 
इसपर बड़ी जिद हुईं । आखिर यह ठहरा कि महाराज कल स्वयं 
चलकर वादिराजको देखेंग। श्रावक महाशय उस समय कहते ते 
कह गये पर पीछे बडी चिन्तामें पडे । और कोई उपाय न देख 
गुरुके पास जाकर उन्होंने अपनी भूल निवेदन की और कहा अब 
लज्जा रखना आपके हाथ है । कहते हैं कि उसी रामय वादिराज- 
सूरिने एकीमावस्तोत्रकी रचना की और उसके प्रमावसे उनका 
कुष्ठरोग दूर हो गया । एकीमावका चौथा छोक यह है ,--- 


प्रागेवेह जिदिवभवनादेष्यता भव्यपृण्या- 
त्पृथ्वीचक्र कनकमयता देव निन्‍्ये त्वयेदम्‌ । 
ध्यानद्वारं मम रुचिकरं स्वान्तगेह प्रविष्ट- 
स्तत्किं चित्र॑ जिन वपुरिद यत्सुवर्णकरोषि ॥ ४ ॥ .' 
अथोत्‌---हे भगवन्‌, स्वर्ग छोकसे माताके गर्भभें आनेके छह 
महीने पहलेहीसि जब आपने एथ्वीको सुवणमयी कर दी, तब 
ध्यानके द्वारसे मेरे सुन्दर अन्तर्गृहरम प्रवेश कर चुकनेपर यदि 
आप मेरे इस शरीरको सुवणेमय कर दें तो क्या आश्चर्य है ! 
.. वादिराजसूरिकी इस भायथेनासे अनुमान किया जाता है कि अव- 
इय ही उनके शरीरमें कुछ विकार हे! गया था और वे उसको दूर 
१ एकीभावके तीसरे पांचवें ओर सातवें 'होकका भी इसीसे मिलता जुरूता 


भाव है । दे 
१० 


(१४६ ) 


करना चाहते थे और वह विकार जैसा कि उक्त कथामें कहा गया 
है-कुछरोग था । 

दूसरे दिन महाराजने जाकर देखा तो वादिरानसूरिका दिव्य 
शरीर था-उनके शरीरमें किसी व्याधिका कोई चिन्ह नहीं दिखलाई 
देता था । यह देखकर उन्होंने उस्त पुरुषकी ओर कीपभरी दृष्टिसे 
देखा मिसने कि दरबारमें इस बातका मिकर किया था। मुनिराज 
राजाकी दृष्टिका अभिप्राय समझकर बोले-राजन्‌, इस पुरुषपर कोप 
करनेकी आवश्यकता नहीं है । वास्तव उप्तेन सच कहा था-मैं 
सचमुच ही कोढ़ी था और उसका चिन्ह अभी तक मेरी इस कनि- 
शिका ( अंगुली ) में मौजूद है । धमेके प्रभावसे मेरा कुष्ट आज ही 
दूर हुआ है। इत्यादि । यह सुनकर महाराजको बड़ा आश्चर्य 
हुआ। मुनिरानपर उनकी बड़ी भक्ति हो गई । मल्लिपषेणप्रशस्तिक 
४ सिंहसमच्येपीठविभवः ' विशेषण इसी बातको पुष्ट करता हैं । ऐसे 
अ्भावशाली महात्माकी जयसिंहनेरश अवश्य ही भक्ति करते होंगे | 

वादिरानसूरि कैसे दिग्गज विद्वान्‌ थे, इस बातका अनुमान 
पाठक नीचे लिखे हुए पद्मयोसि करेंगे | ये पद्य श्रवणवेरूगुलके 
४ मल्लििणप्रशात्ति ” नामक शिल्लिखमें खुदे हुए हैं:--- 

ब्रेलोक्यदीपिका वाणी द्वाभ्यामेबोदगादिह । 

जिनराजत एकस्मादेकस्माद्वादिराजतः ॥ १॥ 

आरुद्धाम्बरमिन्दुविम्बरचितोत्सुक्यं सदा यद्यश्- 

इसत्र वाक्वमरीज-रामिरुचयो5भ्यर्ण च यत्कणेयो! । 

3. यह प्रशस्ति शक संवत्‌ १०५० की लिखी हुई हे।....... 


(२४७ ) 


सेव्यः सिंहसमच्यपीठविभवः स्वेप्रवादिप्रजा- न्‍; 

देचौबैजेयकारसारमहिमा श्रीवादिराजो विदाम्‌ ॥२॥ 

यदीय गुणगोचरो5यं वचनविल्ासप्रसरः कवीनाम्‌:--- 

श्रीमचोलुक्यचक्रेश्वरजयकटके वाग्वधूजन्मभूमी 

निष्काण्ड डिण्डिम; पयेटाते पटुरटो वादिराजस्य जिष्णो | 

जबुयद्वाददर्पों जहिहि गमकता गभूमा जहारि 

व्याहारेष्यों जहारि स्फुटमदुमधुरश्रव्यकाव्यावलेप: ॥ ३ $ 

पाताले व्यालराजों बसाते सुविदिते यस्य जिह्वासहसं 

निगन्ता स्वगेतोडसौ न भवति धिषणोवज्श्रद्यस्य शिष्य! । 

जीवेता तावदेतो निलयबलवशाद्वादिनः के5त्रनान्ये 

गर्व निम्मेच्य सर्व जयिनमिनसभे वादिराज॑ नमन्ति ॥४॥ 

बा्देवीसुचिरप्योगसुदृठप्रेमाणमप्यादरा-- 

दादत्ते मम पाश्वतो5यमधुना श्रीवादिराजों घुनिः। 

भोः भोः पह्यत परश्यतेष यमिनां कि धमम इत्युच्नकै- 

रत्रह्मण्यपराः पुरातनमुनेवोग्हत्तयः पान्तु वः॥ ५ ॥ 

भावाथे--जैल्ेक्यदीपिका ( त्रैल्लेक्यको प्रकाशित करनेवाली ) 
वाणी या तो निनराजके मुखतसे निर्गेत हुईं या वादिरानसरिसे । 
वाद्रिनकी महत्त्वप्तामग्री राजाओंके समान थी। चन्द्रमाके समान 
उज्ज्वल यशका छत्र था, वाणीरूपी चैंवर उनके कानोंके 'समीप- 
डुरते थे, सब्र उनकी सेवा करते थे, उनका सिंहासन जयसिंहनरेश- 
से वा पुरुषसिहोंसे अपित था और सारी प्रवादी प्रेंना उच्चस्वरसे 
जउनका जयजयकार करती थी । उनके मुणोंकी प्रशंसा कवियों- 


( है४८ ) 


ः. मे इस प्रकार की है---चौहक्यचक्रवर्ती जयसिंहकी राजघानीमें-- 
भो कि सरस्वतीरूपी खीकी जन्‍्मभूमि थी--विभेता वादिरिजर्सूरि- 
की इस प्रकार डुगडुगी पिटती थी कि हे वादियो, वादका घमंड 
छोड दो, हे काव्यममज्ञो, तुम अपनी गमकताका गे त्याग दो, हे. 
वाचालो, वाचाल्ता छोड दो और हे कविया, कोमल मधुर और 
सफुट काव्य रचनाका अभिमान त्याग दो । निसकी हजार 
निह्ायें हैं वह नागराज पातालमें रहता है और इन्द्रका गुरु नो 
बृहस्पति है वह स्वरगछोकम चला गया है । ये दोनों वादी उक्त- 
स्थानेंमें जीते रहें । इन्हें छोडकर यहां कोई वादी नहीं रहा है। 
बतलाइये, यहां और कौन है ? जो थे वे ते! सब बलक्षीण हो जाने- 
से गे छोडकर रानससभार्में इस विनयी वादिरानको नमस्कार 
करते हैं। इत्यादि । 

एकीमावस्तोत्रके अन्तमें किप्ती कविका बनाया हुआ जो यह 
>छोक है, उसे तो पाठकीने सुना ही होगा--- 

वादिराजमनु शाब्दिकलोको वादिराजमनुतार्किकर्सिहः । 

वाद्राजमनु काव्यकृतस्ते वादिराजमनु भव्यसहायः ॥ 

अथीत्‌ जितने वैयाकरण हैं, नितने नैयायिक हैं, मितने कवि 
हैं ओर नितने भव्यसहायक हैं वे सब वादिराजसरिसे पांछे हैं । 
भाव यह कि वादिराजके समान कोई वैयाकरण नैयायिक ओर कवि 
नहीं है । 


(१४९ ) 


एक प्रशसतात्मक छोक और भी झुनिए:- 
सदसे यदकरूँइः कीतेने धमेकीर्ति- 
वेचसि सुरपुरोधा न्यायवादे5क्षपाद । 
इति समयगुरुणामेकतः संगतानां 
प्रतिनिधिरिव देवो राजते वादिराजः ॥ 
( ५४३66 ॥75, 7२०, 39, ०४०४४ ए०प४ ०9 ४३, ०७ ) 

अर्थात्‌ वारिराजप्तरि सभामे बोलनेके लिये अकरूड्ड भट्टके संमान 
हैं, कीतिमें धमंकीति( न्‍्यायविन्दुके कर्ता प्रसिद्ध बौद्ध नेयायिक ) के 
समान हैं, वचनोंमं वृहर्पति ( चार्वीक ) के समान हैं और 
न्यायवादम॑ अक्षपाद अथोत्‌ गौतमके समान है। इस तरह वे 
( श्रीवादिराजदेव ) इन जुदा जुदा धमेगुरुओंके एकीभूत प्रतिनीषिके 
समान शोभित होते हैं । 

श्रीवादिराजसूरिकी प्रशंसामें ऊपरके इल्ोकोर्मे जो कुछ कहा 
गया है उससे अधिक और क्‍या कहा जा सकता है! वह समय 
सचमुच ही धन्य था जब जैनसाहित्य और जैनधर्मका मस्तक उन्नत 
करनेवाले ऐसे २ महात्मा जन्‍म लेते थे। . क्री 

वादिरान स्वामीके बनाये हुए केवल चार ग्रन्थोका पता लगता 

( है--१ एकीमावस्तोत्र, २ यशोधरचीरेत, ३ पाश्वनाथचारित 

और£ काकुत्स्थचरित । इनमेसे एकीमावस्तोत्र केवल २५ छोकोंकी 
छोटीसी स्तुति है उसका सर्वत्र बहुल्तासे प्रचार है। इस स्तोत्रकी 
कविता बड़ी ही कोमछ सरस मधुर और हृद्यद्रावक है। दूसरा 
यशोधरचरित छोटासा चतुःसर्गात्मक काव्य है। इसमें, :केवछ २९६ 


(१५० ) 


बद्य हैं और उनमें यशोधर महाराजकी संक्षिप्त कथा कही गई है | 
इस काव्यको तंनौरके श्रीयुत टी. एस. कृप्पूखवामी शास्त्रीने अभी 
. हल ही छपाकर प्रकाशित किया है । वादिराजसूरिकी रचनामें यह 
बड़ी खूजी है कि वह सरल होनिपर भी कोमल मधुर और मनोहा- 
रिणी है । हमारी इच्छा थी कि उनके ग्रन्थेंके कुछ पद्य यहां उद्धृत 
करके पाठकोंको उनकी खूबी दिखलावें; परन्तु स्थानाभावसे हम ऐसा 
न कर सके । अस्तु । तीसरा अन्थ पार्वेन थचरित है। उक्त ग्रन्थ 
के हमने दरशनमात्र किये हैं; पर उसे पढ़ नहीं सके । हमारे मि- 
पं० उदयलालनी काशलीवालके पास वह है। उन्होंने हमसे उसके 
कवित्वकी बहुत ही प्रशंसा की है। चौथा ग्रन्थ काकृत्त्थचरित है। 
यशोधरचरितर्मे इस अन्थका उल्लेख तो मिलता है; परन्तु तलाश 
करनेपर भी इसका कहीं पता नहीं ढगा । 
श्रीपाइवेनाथ-काकुत्स्थचरितं येन कौर्तितम्‌ । 
तेन श्रीवादिराजेन रब्धघा याशोधश कथा ॥५॥ सर्ग १ 
इन चार ग्रन्थोके सिवा मल्लिषेणप्रशस्तिका जो “ ऋल्नक्यदी- 
पिका वाणी ” आदि छोक है उससे माल्म होता है कि वादिराजसू- 
रिका कोई “त्रैल्लेक्यदीपिका ” नामका ग्रन्थ भी है। 











१, अर्थात्‌ जिसने पाश्वनाथवरित और काकुत्स्थचरितकी रचना की, उसी 
कदिरिजने यह यशोधरचात्ति बनाया | काकुत्थ नाम रामचन्द्रका है, अतएब 
ईंस अन्यमें बहुत करके उन्हींका चरित द्ोगा । 


(१५१ ) 


वाद्राजसूरि केवल कवि ही नहीं थे । वे न्यायादि शास्रोंके मी 
असाधरण विद्वान्‌ ये। तब अवश्य ही उनके बनाये हुए न्याय व्याके- 
रणादि विषयक अन्य भी होंगे । परन्तु कालके कुटिकचक्रमें पडकर 
आज उनका दशन दुलंभ हो गया है। एक सूचीपत्रमं वादिराजके 
रुक्मणियशोविनय, वादमंनरी, धर्मरत्नाकर, और अकलूंकाष्टकटीका 
इन तीन ग्रन्थोंके नाम और भी मिलते हैं; परन्तु वाद्राजनामके 
और भी कई विद्वान्‌ हो गये हैं, इसलिये निश्चयपृवक नहीं कहा 
ना सकता कि वे इन्हीं वाद्राजके हैं अथवा किसी अन्यके | 


वादिराजसूरिका पाइ्वेनाथचरित शक संवत्‌ ९ ४6 में बना है, 
यह पूरवमें कहा जाचुका हे; परन्तु शेष ग्रन्थ कब बने-प्रशस्तियोंके 
अभावसे इस बातका पता नहीं लगता । यशोधरच्ीरेतके विषय 
इतना कहा जा सकता है कि वह जयतिंह महाराजके ही राज्यकालमें 
बना है। क्योंकि उसके तीसरे सगेके अन्त्यइलोकर्मे और चोथे समेके 
उपान्त्य इलोकर्मे कविने चतुराईसे जयसिंहका नाम योनित कर 
दिया है--- 
& ज्यातन्वश्नयसिंहता रणमुखे दीबे द्धो धारिणीम्‌ ॥ ८५” 
८ रणपुखजयसिहो राज्यलक्ष्मी बभार॥ ७३ ” * 

श्रीवादिराजसूरिका निवासतस्थान कहां था, उन्होंने कब दीक्षा की 
थी और कब तक इस धघराधामको अपनी पृण्यमूर्तिसि सुशोमित किया 
था यह जाननेका कोई साधन प्राप्त नहीं होनेसे खेद है कि इस 
विषयमें हम कुछ नहीं लिख सके | 


(१५२ ) 


श्रीवादिराजसूरिके समकाछीन कई बड़े २ विद्वान हो गये हैं। 
आविनयभद्वारककी-जिनका कि दूसरा नाम पण्डितपारिनात था, 
स्वयं वादिराजसूरिने एक पद्ममें स्तुति की है। वह पद्म यह है.-- 
“_- यद्दिद्यातपसोः प्रशस्तमुभयं श्रीहेमसेने मुनो 
/” प्रागासीत्साचिराभियोगबलूतो नीत॑ परामुन्नतिम्‌ । 

प्राय; श्रीविजये तदेतदखिले तत्पीठिकायां स्थिते 
#* संक्रान्तं कथमन्यथानतिविराष्रियेदगीरक्तपः ॥ 

ये विजयभट्ठारक हेमसेन मुनिके पदपर बेठे थे । इनकी प्रशं- 
साका एक छोक मलिषेणप्रशस्तिमं भी मिलता है । इस इलोकसे 
यह भी मालूम होता है कि उस समयके कोई गंगवंशी नरेश 
उनके भक्त थे:ः--- 
.  गड्ावनीखरशिरोमणिबन्धसन्ध्या- 

* राभोछसच्चरणचारुनखेन्दुलक्ष्मीः । 

श्रीशब्दपूवे विजयान्तविनूतनामा 
धीमानमानुषगुणो 5स्ततम:प्रमाशुः ॥ 

बहुत करके ये गंगवंशीनरेश चामुंडराय महाराज होंगे । क्योंकि 
चामुंडायका समय शककी दरवीं शताब्दी ही है। उनका जन्‍म 
शक संवत्‌ ९०० में हुआ था | यद्यपि वे महारान राजमछके मंत्री 
या सेनापति थे तो थी राजा कहल्मते थे। वे जैनधर्मके परम भक्त 
थे, यह तो प्रसिद्ध ही है। 
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गद्यचिन्तामागे और क्षत्रचुडामाण काव्यके कत्तो वादमिर्सिहके 
विद्यागुरु पृष्पपन भी वाद्रानके समकालीन थे । 


महाकवि मल्लिपिण ( उभयभाषाकविचक्रवर्ती ) जिन्होंने कि 
शक संबत्‌ ५६९ में महापुराणकी रचना की है छगभग इसीसमयके 
अन्थकर्ता हैं । 

द्यापाड मुनि जो कि वाद्रिनके सतीर्थ थे बड़े भारी विद्वान्‌ 
थे । मलिषेणप्रशत्तिंम उसकी प्रशंसाके कई पद्म हैं । स्थानामावसे 
हम उन्हें उद्धृत नहीं कर सके । नेमिचन्द्रसिद्धान्त चक्रवर्ती 
और कनडीके रज्न अभिनवपम्प नयसेन आदि प्रतिद्धू कवि भी 
लगभग इसी समय हुए हैं । शककी इस दरवीं शताब्दीने मैनि- 
येमे बीसों विद्वद्वत्न उत्पन्न किये थे । 

नोट--इस लेखके ढिखनेमें हमें यशाधरचीरेतकी भूमिकासे 
और सोलंकियोंके इतिहाससे बहुत सहायए। मिठी है। अतएव हम 
दोनों अन्थोंके लेखकोका हृदयसे उपकार मानते हैं । 


हु 





१. श्रीयुक्त टी. एसू. कुप्पूस्वामी शास्त्रीन यशे।धरचीरेतका भूमिकामें 
लिखा है कि वादीभसिंहका वास्तविक नाम अजितसेन मुनि था । वादीभसिंह 
उनका एक बविशेषण या पद्वी थी। यथा मह्लिषेणप्रशस्तौ--- 

सकल्भुवनपालानम्रमूधावबद्धस्फुरितमुकुटचूडालीढ पादारविन्दः । 
सद्वद्खिजवाद भेन्द्रकुम्मप्रभेदी मणरुदजितसने भाति बादीभतिंद्दः ॥ 


२. पुष्पसेनमुनि बादिराजके समकालीन होनेसे वादाभसिंदका समय भी एक 
अकारसे निश्चित हो जाता है जो कि पहले अनुमानोंसे सिद्ध किया जाता था | 
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महाकवि महिषेण । 


मलिषेण नामके पहले बहुतसे आचार्य हो गये हैं, और उन- 
मेंसे बहुतसे ऐसे हैं निन्‍्होंने अनेक ग्रन्धोकी रचना भी की है। 
हम जिन मलिषिणके विषयर्मे लिखना चाहते हैं, उनसे कुछ ही 
वर्षों पीछे एक माडिषेण नामके दूसेरे आचाये हो गये हैं, जो 
पहले मं॑लिषिणकी ही अ्रेणीके विद्वान थे। इस थोडेसे अन्तरके 
कारण अभीतक बहुत छोग दोनोंके एक ही समझते थे । परन्तु 
अब यह अभ दूर हो गया है। पहिले मल्िषिण उभयभाषाक- 
विचक्रवर्तीके पद्से सुशोभित थे ओर दूसरे मैलधारिन्‌ 


पदसे युक्त थे । 


उभयमभाषाकविचक्रत्र्ती मल्िपेणने महापुराणकी प्रशस्तिर्म अ-' 
पना परिचय इस प्रकार दिया है:--- 
तीर्थे श्रीप्रलगुन्दनाजञ्निनगरे श्रीजेनधमोलये 
स्थित्वा श्रीकविचऋरवर्तियतिप: श्रीमाल्िपिणाडय! । 
संक्षेपात्मथमानुयोगकथनव्याख्यान्वित भ्रुण्वर्ता 
भग्यानां दुरितापह रचितवाशिःशपतियम्बुधि ॥ 
वर्षेकर्जिशताहीने सहस्रे शक्भूअुजः 
__ सतजिद्वत्सरे ज्येष्ट सशुक्के पत्बमीदिने ॥ 
३, स्पाद्वादमंजरीके कर्त्तीका नाम भी महिषेण ही है, परन्तु वे श्रेताम्बर 
सम्पदायमें हुए हैं | २. इस पदका अर्थ समझमें नहीं आता और भी 


दो एक विद्वान्‌ु इस पदसे झोमित रहे हैं, जैसे कि मलधारि 
श्रीराजशेखरसूरि । 
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अनादितत्समराप्तं तु पुराणं दुरितापहम्‌ । 

नीयादाचद्धंताराक विदग्धजनचेतसि ॥ 

श्रीजिनसेनसेरितनुजेन कुदृष्टिमतप्रभेदिना 

गारकेजव [दसकलागमलशक्षणतर्केदिना ॥ 
तेन महापुराणमुदित भ्रुवनत्रयवार्तिकीर्तिना । 
प्राकृतसंस्कृतोभयकवित्वध्वता कविचक्रवर्तिना ॥ 
इन छोकोसे माठ्म होता है कि महाकवे मललिषेण संस्कृत 

और प्राकृत दोनों भाषाओंके महाकवि थे-कवियोंके चक्रवर्ती ये, 
व्याकरण, न्याय, आगम, गारुड मंत्रवाद आदि सब विषयोंके ज्ञाता 
थे; बड़े २ मिथ्यादृष्टियेंकोी उन्होंने परानित किया था और सब 
ओर उनकी कीर्ति फैल रही थी। शक संवत्‌ ९६५९ की ज्येष्ठ 
सुदी ५ को उन्हेंने मूलगुंद नामक तीर्थेके जिनमान्दिरमें अथवा 
वसतिकामें महापुराणकी समाप्त किया था। यह मूलगुंद नामका 
ग्राम अब भी है और धारवाड़ निलेके गदग ताड़कामें उसकी 
गणना की जाती है । पहले शायद यह स्थान बहुत प्रसिद्ध 
रहा होगा, परन्तु अब नहीं है। उन्होंने आपको श्रीमिन्सेनस्‌- 
रिका पुत्र बतलाया है। इससे जान पडता है कि गृहस्थनीवनमें 
' जो इनके पिता होंगे, पीछेसे उन्होंने दीक्षा ले ली होगी और मुनि- 
नीवनमें उनका नाम जिनसेन रक्खा गया होगा । निनसेन नामके 
मी कई आचार्य हो गये हैं, इससे यह पता लगाना कठिन है कि,.. 
इनके पिता कौन ये। आदिषुराणके कत्तो भगवज्जिनसेनका 
समय शक संवत्‌ ७६५ तकका निश्चय हो चुका है, और हरि- 
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बेशपुराणके कत्तो जिनसेनने हरिवेशपुराण 'शक्त संक्‍त्‌ ७०५ में 
समाप्त किया है, सो उक्त दो निनसेन तो महिषेणके पिता हो नहीं 
सकते हैं; क्योंके इन दोनेोंसे मल्िषिणका समय दो सी क्ये पीछे है, 
अतः इनके पीछे होनवाले के।ई तीमरे ही निनपतेन इनके पिता होंगे । 
मलिषेणक्ृत महापुराण बहुत छेटा है। केवल दो हजार छोकॉमें 
उसकी संस्षेपतः रचना की गई है। परन्तु अ्न्थ बहुत सुन्दर है और 
'उप्तमें अनेक विषय ऐसे आये हैं जो दूसरे अन्योमें नहीं हैं । इसकी 
एक प्रति कोल्हापुरके भद्टारक लक्ष्मीसेननीके मठमें प्राचीन कानडी 
लिपिय ताड़पत्रोपर लिखी हुई है । उप्तपर इस बातका उल्लेख नहीं 
है कि वह कब लिखी गई है। श्रवणवेल्गुलके ब्रह्मप्तरेशासत्रीके 
भडारमें भी शायद उसकी एक प्रति है । 
उभयभाषाकविचक्रवर्ती ! ने इसमें सन्देह नहीं कि अनेक 
ग्रन्योकी रचना की होगी, परन्तु अमीतक उनके सिफे तीन ही 
ग्रन्थौका पता छगा है, एक महापुराण निस्॒का ऊपर उल्लेख हो 
चुका है, दूसरा नागकुमारकाव्य और तीसरा सज्जनवित्तवल्ठभ । 
थे तीनों अन्य संस्क्रतमे हैं। प्राकृतमें अभीतक आपका कोई भी ग्रन्थ प्राप्त 
नहीं हुआ है, परन्तु होगा अवश्य । क्योंकि आपने अपनेको संस्क्ृतके 
समान प्राकृतका भी कवि कहा है। प्रवचनसारटीका, पेचास्तिकाय- 
टीका, ज्वाढिनीकल्प, पद्मावतीकल्प, वज्पेजरविधान, ब्रह्मावद्या और 
आदिपुराण ये ग्रन्थ भी महिषिणाचायके नामसे प्रपिद्ध हैं; परन्तु यह 
नहीं कहा जा सकता है कि उनमेंते उमयभाषाकविचक्रवर्तीके रचे 
- हुए कौनतप्ते हैं, और दूपरोंके कोनते! 
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नागकुमारकाव्य एक. छोटासा पंचसगात्मक काव्य हैं और 
६०७ छोकोर्मे पृण हो गया है। यद्यपे इस गम्थम्में कत्तेने अपनी 
प्रशस्ति नहीं दी है और प्रारंभमें एक जगह अपने मल्िषिण नामकेंः 
सिवाय कुछ भी नहीं लिखा है, ते भी प्रत्येक स्गके अन्तमें इत्यु- 
भयभाषाकविचक्रवर्तिश्रीमलिषेणसूरिविरचितायां श्रीनागकुमा- 
रप्श्मीकथायां इत्यादि लिखा हुआ है, निम्से जान पडता है के 
महापुराणके कर्ता मल्पिणन ही इसकी रचना की है । इस काव्यके: 
प्रारभमं लिखा है कि-- 
कविभिजयदेवायेगेद्ः पद्मेर्वि निर्मितम । 
यत्तदेवास्ति चेदत्र विषम मन्दमेधसाम्‌ ॥ 
प्रसिद्धेसंस्कृतेवोक्सैर्विदृज्ननमनोहरम्‌ । 
तन्‍्मया पद्मबन्धेन मलिषेणेन रच्यते॥ 
इससे माठ्म होता है कि, मल्लिषिणके पहिले जयदेव आदि कई 
कबियोंके बनाये हुए गद्य और पद्ममय नागकुमार थे, परन्तु वे कठिमः 
थ इसलिये मल्िषेणने इसे सरल और प्रसिद्ध संस्कृतममें बनाना उचित 
समझा । वाध््तवर्मे यह काव्य बहुत सरल है और साधारण संस्कृत्नः 
. पढ़े हुए इसे सहन ही समझ सकते हैं। 
सज्तनचित्ततछ्ठम केवढ २५ शझार्दृरविक्रीडित कोकाः 
छोटासा काव्य है। इसमें मुनियोंको बहुत ही प्रभावशाली शब्दों: 
उपदेश दिया है कि तुम अपने चारत्रको निर्मेल रक्खो, ग्रामके समीप 
 ), बाहूबलिनामके कविने इस काब्यका अनुवाद कनडी. भाषामें शक संवत, 
१७५७७ में किया है । 
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- मत रहो, ख्लियोसे सम्बन्ध मत रक्खो; परिग्रह धनादिकी आकांक्षा 
मत करो, भिक्षामें जे लूखा सूखा भोजन मिले, उससे संतोषपृवेक 
घेट भर ले और इन्द्रियॉपर विजय प्राप्त करके अपने यति नामको 
स्रार्थक करो । इस छोटसे ग्न्थके पाठ करनेसे अनुमान होता है कि 
श्रीमछिषणाचायकी अपने समयके मुनियोंकी शिथिल्चारमे प्रवृत्त 
देखकर बडी चोट हुगी थी। उनके हृदयकी वह चोट सज्जनित्तव- 
छमके कई छोकासे स्पस्ट व्यक्त होती है। इसमें सन्देह नहीं कि 
बे बड़े दबती और विरक्त मुनि होंगे; परन्तु उस समयके सब हैा। 
भुनि ऐसे नहीं होंगे । उनमें अवश्य ही शिथिलाचारकी प्रवृत्ति 
होने लगी होगी। भद्टरकांकी उत्पत्ति भले ही बहुत पीछे हुई हो 
परन्तु उनका बीज उनसे कई सो वर्ष पाहिछे हमारे मुनिप्तमाजर्मे 
पड़ चुका होगा | 


दूसरे मलिषिण आचार जिनकी कि “मलधारिन्‌! पदवी थीं' 
झौर जिनका उल्लेख इस लेखके प्रारंभ किया गया है, शक संवत्‌ 
१०५० की फाल्गुन कृष्ण तृतीयाकों श्वतसरोवरम ( श्रवणबेलगुलमे ) 
समाधिस्थ हुए थे ऐसा मलिषेणप्रशस्तिसे माठ्म पड़ता है जो ।के 
/ इन्स्क्रिप्शन्स एटू_ श्रवणवेल्गोल्य ? नामक अंग्रेजी पुस्तक प्रका- 
शित हो चुकी है। वे अजितसेन नामक आचायेके शिष्य थे और 
बढ़े भारी विद्वान्‌ योगी और नितेन्द्रिय थे । 





$ यह थरेड़ी भारी प्रशस्ति श्रवणबेलगोलाके पाश्चेनाथवस्ती नामके मन्दिरमें 
कऋई शिलाओंपर उकीरी हुई अब भी मौजूद है । 
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स्वामिसमन्तभद्राचाये । 


सरस्वतीस्वैरविह्वारभूमय; समन्तभद्रप्रमुखा मुनीखराः | 
जयन्तु वाग्वज्जनिपातपाताप्रतीपराद्धान्तमहीध्रकोटयः ॥ 
“-श्रीवादी मसिंद १ 
भगवान्‌ समन्‍्तभद्र विक्रमकी दूसरी शताब्दीके लगभग हो गये 
हैं। इनके समान स्याद्वाद नयके पारगामी आचाये बहुत ही थोड़े 
हुए हैं। 


इनके समयके विषयर्मे बहुत मतभेद है ।, अभी तक कोई 
प्रमाण ऐसा नहीं मिला है गिसे निश्चय पूर्वक कहा जा सके कि वे 
कब हुए हैं । महामहोपाध्याय पं० सतीशचन्द्र वियाभुषण एम. ए 
ने इनका समय इईस्वी सन्‌ ६०० निश्चय किया है । परन्तु किन 
प्रमाणातते उन्होंने यह स्थिर किया है, जब तक यह माह्म न 
हो, तब टक हम जनियोंकी पद्चावही आदिंके अनुसार इन्हें विक्रमकी 
दूसरी शताब्दीका ही मानते हें। 


श्रीकुन्दकुन्दाचायेके पह्पर प्रभाचन्द्र नामके एक आचाये 
हो गये हैं । उन्होंने प्राकृत भाष॑मे समन्तभद्राचायेका एक चरिच्र 
. अन्य छिखा है। वह ग्रन्थ वर्तमानर्म अप्राप्य हो गया है; परन्तु 
उसका सारांश माल्लिषेण भद्टरकके शिष्य श्रीनेमिदत्त अद्मचारीके 
बनाये हुए आराधनासार कथाकोषमें मिलता है । पहले हम उसका 
अरित्रात्मक अंश ही यहांपर प्रगट करते हैं:--. 
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स्वामि समन्‍्तभद्र मैस्वर प्रान्तस्थ काँचीनगरीके रहनेवाले थे। 
उस समय कांचीदेशमें जैनधमका बहुत अच्छा प्रचार था । वहां 
बडे २ विद्वान्‌ और तपस्वी ऋषिमुनि विहार किया करते थे । उस 
समय तक वहां बौद्धधर्मका प्रवेश नहीं हुआ था । क्योंकि ऐसा 
उल्लेख मिलता है कि इंसाकी तीसरी शताब्िदिमें बौद्धमिक्षक उस 
देशमें आये थे। परन्तु अन्य प्रान्तोंमे बौद्धधर्मका खासा प्रचार हो 
रहा था। उस प्रान्तमें इंसाकी तीसरी सदीसे छेकर जबतक भगवान्‌ 
अकर्ंकदेवने अवतार लेकर जैनधर्मकी फिरसे विनय दुंदुभी नहीं 
बजाई, तबतक बौद्धधरम बराबर रहा है । अस्तु । 

स्वामीने गृहस्थधर्म घारण करके पीछे दीक्षा ली अथवा बाल्या- 
बस्थाम ही दीक्षा के ली, चरित्रमं इस बातका कुछ भी उल्लेख नहीं 
मिलता है । तो भी उनके प्रम्पृण विष्योंके आश्चयकारक पांडित्यपर 
विचार करनेसे यह कहा जा सकता है कि उन्हें शिक्षा बाल्यकार्लर्म 
ही मिली होगी । दीक्षा लेनेके पश्चात्‌ स्वामीने कांचीद्शर्मे विहार 
करके जैनधमंका बडा भारी उद्योत किया | परन्तु उसी समय उन्हें 
, . भस्मक व्याधि! नामका रोग हो गया । जिससे कि चाहे नितना 
खाया पिया जाय, सब भस्म हो जाता है और भृखकी वेदना बराबर 
बनी रहती है । इसके कारण मुनिधर्मका पान करना असंभव हो 
गया । छाचार स्वामीको उप्त समय अपने चारित्र मार्गसे च्युत हो 
जाना पडा । भूख शांत करनेके हिये उन्होंने यतिवेष त्याग दिया 
और साधारण साधुका वेष धारण करके कांचीदेशसे बाहर 
चल दिया । 


हि (१६१ ) 


उत्तकी ओर जाते जाते मार्ममें उन्हें पौद्ेपुर मिल । उक्त 
नगरम एक बडी भारी दानशाला थी और उसमें बुद्ध भिक्षुको्की 
इच्छानुसार भोजन मिरुता था | यह देखकर स्वामीने बौद्ध साधुका 
वेष धारण कर लिया और कुछ दिलों वहीं निवास किया । परन्तु 
भरपेट भोजन न मिलनेसे वहांसे चल दिया | 

फिर विहार करते करते वे दर्शपुर नगरमें पहुंचे । परन्तु वहांपर 
वैदिक धर्मकी प्रबहता थी, इसलिये बौद्धवेष छोडकर स्वामीजी माग- 
वतधर्मीय साधु बन गये । परन्तु वहां भी जो सदावतेस भोजन 
मिलता था, उससे उनके रोगकी शान्ति नहीं हुई, इसलिये दशपुरसे 
विदा लेनी पड़ी । वहांसे चलकर स्वामीजी वाराणसीमें पहुंचे । उस 
समय वहां शिवकोटि नामका राजा राज्य करता था। वह बडा 
भारी शिवभक्त था । उसने शिवजीका एक सुविशाल मन्दिर बनवाया 
था और उसकी पूजा वह शव ब्राह्मणोंसे पंट्रस पक्‍वान्नके विषुरू 
नैवेब्से करवाता था। उस नेवेद्यका ठाटवाट देखकर स्वामीजी तत्काल 
ही शैवऋषि बन गये | मस्तकपर जटा बढ़ा लिये, कमंडल रद 
क्षकी माछा आदि उपकरण ले लिये और एक हरुम्बा चौडा त्रिपुंड 

4. प्रो* सन और पं० व्यंकटस्वामीके मतसे बिद्वार देशसे मिला हुआ जो 
बंगालका कुछ भाग है, वह पुंददेश है ओर मद्दाभारतमें भी ऐसा वर्णन है कि 
छगदेशसे बंगदेशमें प्रवेश करनेके पहले सीमने पुंद्देशीय लोगोंको जीते । इस- 
लिमर अंग ओर बेगके बीचका देश अ्थोत्‌ बिद्दार ओर बंगालके मध्यका देझ 
ही पुंढ है । २. बतेमान मन्दसौर ( मालवा ) ६ 

श्र 
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छगाकर शिवनीके मन्दिर जा पहुंचे ! स्वामीनीकी बारबार वेष 
बदलते देख यह शंका हो सकती है कि उनकी श्रद्धा कैसे ठीक 
रही होगी! इसका उत्तर कथाकोशर्म इस प्रकार दिया 
गया हैः-- 
अन्तरफुरितसम्यत्तवे बहिव्योप्रकुलिज्ञकः । 
शोमितो5सौ महाकान्तिः कर्दमाक्तमणियेथा ॥ 

अथांत्‌ अन्तरंगके स्फुरायमान सम्यक्तवले और बाह्मके कुलिंग 
वेषसे स्वामी समन्तभद्र ऐसे शोमित होते थे, जैसे कीचडम लिपटा 
हुआ अतिशय चमकदार मणि । सारांश यह है कि प्रबल रोगके 
कारण उनका चारित्र शिथिल हो गया था; परन्तु सम्यकतमें या 
श्रद्धानमें कुछ भी अन्तर नहीं पड़ा था, वे असृयतसम्यस्दष्टी थे | 
अस्तु । जिस समय शिवनीकों वह विपुर नेवेद्य अपेण होने रूगा, 
उस समय स्वामीजीने जो कि शैव साधुका वेष धारण किये हुए' 
वहां खड़े थे, कहा-“ यदि महाराजकी आज्ञा मुझे मिल जावे, तो 
मैं यह नेद्द्य खय॑ भोछानाथकी भक्षण करा सकता हूं! ” किसी 
चंचल पुरुषने यह आश्चर्ययुक्त वार्ता तत्काढ ही राजासे जाकर कह 
दी। राजा बडे ही प्रसन्न हुए और स्वामीजीके दर्शन कर- 
नेके लिये स्वयं चढे आये । फिर उन्होंने आज्ञा दे दी कि यह सब 
प्रसाद इन्हीं नवागत ऋषि महाराजके हाथपते शिवजीको अर्पण 
हुआ करेगा। ऐसा ही हुआ। स्वामीजीने मन्द्रिके किवाड ब-द।कय और 
नेवेच्ध निससे कि सैकड़ों ब्राह्मणेंका पेट मरता था, आप अकेले गिलंक्त 
कर गये। फिर क्‍या था, हमेशाके छिये यह नियम हो गया । छोक 
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समझते थे कि प्रसादकों शिवजी भक्षण कर जते हैं; परन्तु यह 
स्वामीनी ही सारा पा जाते थे। इस तरह तीन _चार्‌ महिने स्वामीजीने 
अपने उद्रदेवकी पूजा की । परन्तु पीछे भस्मकरोग धीरे २ शान्त 
होने छगा और प्रतिदिन थोड़ा थोढा प्रसाद शेष रहने लगा! यह देख 
शिवभक्तोंका शंका उत्पन्न हुईं। अनेक भक्तोका शिवजीके प्रसादसे 
पालन होता था, उसमें अन्तराय आगया; इसलिये यह नवीन शिव- 
भक्त उन्हें शत्रु सरीखा सूसने लगा । परन्तु राजाकी आज्ञाके मारे 
बेचारोंका कुछ जोर नहीं चछता था। पर जब उन्होंने देखा कि, प्र- 
साद थोडा थोडा बचने लगा है, तब अपना बदछा चुकानेका अवसर 
पाकर वे बहुत प्रसन्न हुए । तत्काल ही उन्होंने यह बात रानासे 
जाकर कह दी। जब राजाने नवीन शिवभक्तसे पूछा कि यह क्या 
बात है ? तब उन्हेंने उत्तर दिया कि, “सदाशिव इतने दिन प्रसाद 
पाकर तृप्त हो गये हैं, इसलिये अब वे थोड़ा थोडा मिष्टात्न छोड देंते 
हैं।” परन्तु इससे राजाको सन्‍्तोष नहीं हुआ। उससे यथा बात 
क्या है, इसका निणय करनेके लिये भक्तमंडलीसे कहा । भक्त तो 
पहलेहीस तयार थे, इसहिये उनमेसे किसीने महादेवको नो» 
बिट्वपत्र ( बेलपत्री ) चढ़ाये जाते थे, उनके ढेरमें घुसकर छुपे छुपे 
स्वामीजीकी छीला देख छी । उसने तत्काल ही राजासे जाके 
कह दिया कि, “ महाराज | यह पाखंडी शिवजीको एक 
कॉणछ ५. «४ पउद्चझर दाएआऋ एाय अताद आप ही खा जाता है, 
यह मैंने अपने नेत्नोंसे देखा है ” यह सुनकर राजा कुषित हुआ। 
उसने मन्दिरमं आकर स्वामीनीसे पूछा कि “तू इतने दिन तक हम 
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छोगोंको धोखा क्‍यों देता रहा, और तूने हमोरे सदाशिवको आजतक 
नमस्कार क्‍यों नहीं किया ? इसपर स्वामीने अपनी भस्मव्याधिकी 
सारी कथा कह सुनाई और नमस्कार करनेके विषय कहा कि ये । 
सदाशिव रागद्वेष युक्त हैं और में वीतरागका उपासक हूँ! यदि मैं 
अपने अष्टकमविनिमुक्त वीतरागंदेवका स्मरण करके नमस्कार करता तो 
इन्हें सहन नहीं होता ! इसलिये मैंने नमस्कार नहीं किया है। परन्तु 
राजाने कहा “चाहे जो हो अब तुझे नमस्कार करना ही पडेगा। ” 
शिवकोटिका इस विषयम अतिशय आग्रह देखकर स्वामीने कह दिया, 
“अच्छा आपका आग्रह ही:है, तो में कल सबेरे आपके सदाशिवको 
नमस्कार करूंगा | ” यह सुनकर राजा स्वामिसमन्तभद्बरको रातभर 
अंधेरी कोठरीमें केद रखनेकी आज्ञा देकर अपने महलूमें चछा गया । 

रातको जब स्वामीजीने शुद्धचित्तसे मिनिश्वरदेवका स्मरण किया, 
तब जिनशासनी अम्बिकादेवीने उपस्थित होकर स्वामीकी स्तुति की 
और कहा; “ सबेरे आपकी इच्छानुसार सब काये हो जायगा । आप 
स्वयंभस्तात्रकी रचना करके तीयेकरोंकी स्तुति कीजिये, इससे आप-. 
की सब चिन्ता दर हो जायगी ” ऐसा कहकर देवी अदृश्य हो गई 
और स्वामी शुद्धान्तःकरणसे श्रीजिनन्द्रदेवका ध्यान करने लगे । 

संबेरा होते ही रानाने उस अंधेरी कोठरीमेंसे स्वामीको निकल- 
वाया, जिसमें वायुका लेश भी प्रवेश नहीं हो सकता था और उन्हें 
सब प्रकारसे आरोग्य और प्रसन्न देखकर बड़ा अचरज मार्ना। बाहर 

१. प्रभाते च समागत्य राज्ञा कौतूहलादूद्वतम्‌ ! 
समस्तलोकसंदोहसंयुतेन महाधिया ॥ 


कारागद सम्ुद्धाव्य बहिराकारतो दुवम्‌ । 
आरोग्यं त॑ समालोक्य सन्मुखं रष्तचेतसः ॥ 
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निकलकर स्वामीने राजासे कहा कि, “ सदाशिवकी मूर्तिको अच्छी तर- 
हसे चौबीस जंनीरोंसे बांध दो, नहीं तो इसके टुकड़े २ हो नावेंगे! ” 
जब राजा शिवर्िंगको जंजीरोंसे अच्छी तरहसे कसवा चुका, तब स्वा- 
मीने फिर कहा कि राजन्‌, नमस्कार करनेके लिये तू व्यर्थ ही आम्र- 
ह कर रहा है। परन्तु खैर, जब तू नमस्कार किये विना मुझे छोडता 
ही नहीं है, तो सावधान हो जा; मेरा नमस्कार देख, ऐसा कहकर 
स्वामिसमन्तभद्र अपनी प्रभावशालिनी वाणीसे भक्तिगद्द होकर चौवी- 
स तीथकरोंकी स्तुति करने लगे । यह स्तुति वे उसी समय रचते जाते 
थे, ओर पढते जाते थे। निस् समय वे पहले सात तीथकर्रोकी स्तुति 
करके आठवें चन्द्रप्रभ तीथैकरकी स्तुतिका--- 

चन्द्रपभ चन्द्रमरीचिगोरं चन्द्राद्वेतीय जगदेककान्तम । 

वन्देडभिवन्य॑ महतामृषीन्द्रं जिन जितस्वान्तककपायबन्धम्‌ ॥ 
यह छोक पढकर--- 


यस्याक्षलक्ष्मीपरिवेषभिम 
आगेके छोकका यह चरण पढ़ने लगे; तयो ही शिवलिंगके सब 
जंभीर आप ही आप दूट गये; और पिंडी फटकर उसमेंसे जिनिश्वर: 
की चतुमुख प्रतिमा प्रगट हो गई । यह देखते ही स्वामीने उरे 
साष्टांग नमस्कार किया और इस अर्पूव आविष्कारसे राजादिव 
१. वाक्य यावत्पठेदेव॑ स योगी निर्भरा महान । 
तावत्तन्लिंगक शीघ्रे स्फुटितं चेततस्तराम्‌ ॥ 


निर्गता भ्रीजिनेन्द्रस्म प्तिमा सचतुर्सुस्ता । 
संजातस्सवृतस्तन्न जयकालाइलो महान्‌ ॥ 





(१६६ ) 


सम्पूर्ण दर्शकीने जयजयकार किया । इसके पश्चात्‌ जब स्वामी 
! चौवीस तीथकरोंकी स्तुति पृणे कर चुके, तब रानने पूछा कि आप 
कौन हैं ! आपने यह वेष क्‍यों घारण किया और यहां आनेका क्या 
कारण है? तब स्वामीने यह छोक कहकर अपना परिचय दिया-- 
काज्च्यां नग्नाटकोडह 
मलमलिनतनुलम्बशे पाण्डपिण्ड: | 
पुण्डेण्दे शाक्यभिक्षु--- 
देशपुरनगरे मिष्टमोजी परिवराट्‌ ॥ 
वाराणस्यामभूव॑ 
शशधरधवलः पाण्डराह्नस्तपस्वी 
राजन यस्यास्ति शक्ति: 
स वदतु पुरतो जैननिग्रन्थवादी | 
भावाथे--मैं काश्ची नगरीका नम्म दविगम्बर यति; शरीस्म रोम 
होनेसे पुंदू नगरीमें बुद्धाभिक्षक बनके रहा, फिर दशपुर नगरमें 
मिष्ठान्ननोजी परित्रानक बनके रहा, फिर इस वाराणसीमें आकर शैव 
तपस्वी बनके रहा । हे रानन्‌, में जेननिर्ग्नन्थवादी- स्याद्वादी हूं। 
यहा निसकी शक्ति वाद्‌ करनेकी हो, वह भेरे सम्मुख आकर 
वाद्‌ करे | 
स्वामीका आत्मचरित्र सुनकर राजाने जान लिया कि ये कोई 
महान्‌ विद्वान्‌ आचार्य हैं । अलोकिक स्तवनके प्रभावल जब शिव- 
मूर्ति खेंडित हुईं थी और चंद्रप्रभकी मूर्ति प्रगट हो गई थी, उसी 
समय राजाकी स्वामीपर भक्ति हो गईं थी और यह उनका वृत्तान्त 


( १६७ ) 


सुनकर तो वह उनके शरणमें ही आ गया और श्रावकके ज्रत ढेकर जैनी 
हो गया। उसके साथ और भी अनेक लोगोंने मैनधम घारण कर लिया 


इसके पश्चात्‌ स्वामीने मस्मव्याघिके कारण घारण किया हुआ कुरलिंग 
वेष छोड दिया और प्रायश्रित्तप्नक अपनी असली नम्ममुद्रा धारण कह 


लढी। यह कहनेक़ी अवश्यकता ही नहीं है कि उप्यक्त घटनाके समय ही 
उनकी भस्मव्याधि शान्त हो गईं । तदनन्तर शिवकोटि राजा स्वामि 
समन्तभद्गका शिष्य बन गया । उसने बहुत दिन स्वा्मीके पास 
अध्ययन करके विद्या सम्पादन की और अन्तमें वह मी सारा राज- 
पाट छोडकर दिगम्बर मुनि हो गया । मुनि अवस्थामें उसने 
भगवती भांराधना नामका प्रसिद्ध भ्रन्थ प्राकृत भाषोम बनाया, 
नितमें चार आराधनाओंका विस्तारपपक कथन है । 


५, भगवती आराधनाकी प्रशस्तिमें चच्यपि उसके कतीने अपना नान शिवाये 
अगट किया हे-शिवकीटि नही; तथापि इसमें तन्देह नहीं कि वह शिवक्रोटिका 
ही नामान्तर है। क्योंकि जिनसेन खामीने आदिपुराणमें भगवती आराघाना- 
के कर्ताका नाम शिवकोटि ही लिखा है ( देखो पव १ छोक *« ) ! परन्तु 
शिवाय॑ने ग्रत्थान्तमें अथवा और कहाँ समन्‍्तभद्रस्थामाका उलेख नहीं किया 
है और आये जिननन्दि गाग, सबनैगुप्तगाणि, तथा आये मित्रनन्दि इन तोन 
गुरुओंका स्मरण किया है, जिनके कि पास उन्होंने सत्र और अथैका अध्ययन 
किया था | इससे कई विद्वानोंकों सन्देह है कि शिवाय वे शिवकोटि राजा नहीं हैं 
जो पहले शैव थे । यदि बे ही द्वोते और जैसा कि कथामें कहा है समन्त्तमद्र- 
स्वामीके शिष्य हो गये द्वोते तो उक्त आचार्योौके साथ समन्तनद्रका भी अवश्य 
स्मरण करते | इस सन्देहकी निद्॒त्ति कमंसे कम इतनी तो विक्रान्तकौरवीयना- 
टककी प्रशस्तिप दो जाती है कि समन्तभद्रके एक शिवकोटि ना|मके शिष्य 
खवर्य थे । क्योंकि उक्त प्रन्थमें शिवकोटि और शिवायनको उनके शिष्य 
चतलाया हैं । अब केवल यह बात संशोधनीय है कि उक्त शिवकोंटि राजा ये 

या नहीं और उस समय कोई इस नामका राजा हुआ है या नहीं । 
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स्वामिसमन्तभद्राचायने फिर अनेक देशोमें विहार किया, अनेक 
एकान्त वादियोंकों परास्त करके उन्हें अनेकान्त पक्षकी महिमा 
दिखलाई, जहां तहां जैनधमंकी विजयदुन्दुभी बजाई, विद्वत्तापूणं अनेक 
अन्थोकी रचना की ओर अन्तम कठिन तपस्या करके एक बनमें 
समाधि लगाये हुए शरीर त्याग कर दिया। 
मैसूर राजमं भ्रवणबेलगुल नामका मैनियोंका प्रसिद्ध तीर्थ- 
स्थान है, जिसे छोग जैनबद्री भी कहते हैं । वहांपर बाहुबलि या 
गोमठस्वामीकी एक अद्वितीय और सुविशाल प्रतिमा है । निसे पर्वत- 
पर यह प्रतिमा है, उसे विन्ध्यगिरि कहते हैं । विन्ध्यागिरिके एक 
जिनर्मन्द्रम एक विशाल शिरापर “ मल्लिषेणप्रशस्ति ” नामका बड़ा 
भारी लेख खुदा हुआ है, जिसकी नकल ' प्रो ०राइस ” नामके एक 
अंग्रेनने अपनी इन्सूक्रिप्शन्‌ ऐट्‌ श्रवर्णबेलगोछ्ा नामकी पुस्तकमें 
प्रकाशित की है। उक्त लेखमें भगवान्‌ समन्तभद्रके विषयर्म 
निम्नाडेखित परिचय मिलता है,-- 
वनन्‍्यो भस्मकभस्मसात्कतिपडुः पद्मावतीदेवता- 
दत्तोदात्तपदः स्वमन्त्रवचनव्याहूतचन्द्रप्रभः | 
आचाय्येः स समन्तभद्रगणभुथ्चेनेह काले कछौ 
जैन वन्मे समन्तभद्रमभवद्धद्रं समन्तान्मुहुः ॥। 
चूर्णिका-यस्यैव विद्यावादारम्भसंरम्भविजृम्भितामिव्यक्तय: सूक्तय:-- 
पूर्व पाटलिपुत्रमध्यनगरे भेरी मया ताडिता 
पश्चान्मालवसिन्धुठक्कविषये काओीपुरे वैदिशे । 
प्राप्तो5हं करहाटक॑ बहुभट्ट विद्योत्कट सकृट्स 
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बादार्थी विचराम्यह नरपते शार्दूकविक्रीडितस्‌ ॥ 

अवृडृुतटमटति झाटिति स्फुटचडुवाचाटघूर्जटेजिह्ा 
वादिनि समन्तभद्रे स्थितवति सति का कथाउस्येषास्‌ ॥ 
भावाथे---जिसने भस्मक व्याधिको भस्म कर दी, पद्मावती देवीने 
जिसे ऊंचा पद दिया, जिसने अपने मंत्रयु्तस्तोत्रसे चन्द्रप्रम भग- 
वानकी मूर्ति प्रणभ की और जिसके द्वारा कलिकाल्में सब ओरसे 
कल्याणका करनेवाझ्य जमैनमागे बारबार सब देशोमें विजनयशारी 

हुआ, वह मुनिसंघका स्वामी समन्तभद्र आचाये वन्दनीय है। 
चु०--जिसके वादके समय प्रगट हुए सुभाषित छोक इस प्रकार हैं:- 

४ पहले मैंने पाटलरीपुत्न नगर ( पटना ) में वादकी भेरी बजाई, फिर 
मालवा, सिन्धुदेश, ढक्क ( ढाका-बंगारू ) काश्नीपुर और वैदिशि 
( मिल्सके आसपासका देश? ) में मेरी बनाई । और अब बडे बड़े 
विद्वान्‌ वीरोसे भरे हुए इस करहटाक ( कराड निला सतारा ) 
नगरको श्राप्त हुआ हूँ ।इस प्रकार हे राजन्‌, मैं वाद करनेके 
लिये सिंहके समान इतस्ततः क्रीडा करता फिरता हूँ। ” 

“ हे राजन्‌, जिसके आगे स्पष्ट व चतुराईसे चटपट उत्तर देनेवा- 
छे महादेवकी भी जिहा शीघ्र ही अटक जाती है, उस समन्तभद्र वा- 
दीके बा होते हुए तेरी सभामें और विद्वानाकी तो कथा ही 
क्‍या है?!” 

मलिषेण प्रशस्ति एक ऐतिहासिक छेख है, उसमें नो वातो छिखी 
है, वह बहुत कुछ विश्वासके योग्य है। आराधनासार कथाकोशमे ढिखे 
हुए चरित्नकी प्रधान २ बातोंका उक्त छेखमें उछेख मिलता है, 


( १७० ) 


इसलिये आराधनासारकी कथाकोी भी कोई निरी कपोछकल्पित 
कहनेका साहस नहीं कर सकता है। 
भगवान समन्तभद्ग॒के विषयमें आराधनासार और मल्िषिणप्रशस्तिमे ' 
नो कुछ लिखा है, उससे अधिक परिचय अमीतक कहीं भी प्राप्त नहीं 
हुआ । इसलिये हमारे पाठकाको भी इसीसे सन्‍्तोष करना पडेगा। 
यर्यपे आचार्य महाराजकी जीवनसम्बन्धी वाती अन्य किसी ग्रन्थर्मे 
नहीं मिलती है तो भी उनकी प्रसिद्ध इतनी अधिक रही है कि प्रायः 
सभी बड़े २ ग्न्थकारोंने उनका नाम स्मरण किया है और बड़ी भारी 
भक्तिसे उनकी स्तुति की है। उस स्तुतिको पढकर और उसके बना- 
नेवाले आचार्योंकी योग्यताका विचार करके अनुमान होता है कि शा- 
यद भगवत्समन्तभद्रका सिंहासन हमारी आचायेपरम्परामें सबसे ऊंचा 
है। देखिए, थोड़ेसे प्रशसासूचक छोक हम यहांपर उद्धृत करते हैं:-' 
राजाधिरान अमोत्रवर्षके परमगुरु और प्ररूयात महापुराणके कर्त्तों 
श्रीजिनसेनाचार्यने अपने ग्रन्थके आदिम लिखा है;--- 
नम! समन्तभद्राय महते कविनेधसे । 
यद्वचावज्पातेन निर्भिन्ना कुमताद्याः । ४३॥ 
कवीनां गमकानां च वादीनां वाग्मिनामपि। 
यशः सामन्तभद्रीयं मून्नि चूडामणीयते ॥ ४४॥ 
भावार्थ--निसके वचनरूपी वज्रक्के आवातसे मिथ्यारूपी पर्वत” 
चर चूर हो गये, उस कविश्रेष्ठ समन्तभद्रको नमस्कार हो । कविता 
करनेवाले कवि, कविकी वृत्तिका ममें शोधनेवाले गमक, वाद करके 
विजया होने वाले वादी ओर मनोरंजक व्यारूयान देनेवाले वाम्मि, 
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इन सबके मस्तकोंकी समन्तमद्वस्वामीका मत मुकुग्के समान शोमित 

करता है । तात्पये यह है कि समन्तमभद्रस्वामी काव्य, न्याय, आदि 
+सब ही विषयोके अगाधघ पंडित थे। 

सुप्रसिद्ध गद्यचिन्तामणि नामक गद्यकाव्यके निर्माता महाकवि वादी- 


भापहने लिखा है;-- 
सरस्वतीस्वेराविहारभूमयः समन्तभद्रप्रमुखामुनीखरा; । 
जयन्तु वाग्वज्निपातपाटितप्रतीपराद्धान्तमहीध्रकोटयः ॥ 
अयात्‌--सरस्वती देवीके स्वच्छन्द विहार करनेकी भूनिरूप श्री- 
समन्तभद्रादि मुनिरान जयवन्त होगें कि जिनके वचनरूपी वजपातसे 
, बादीरूप करोड़ों पवेत भस्म हो गये। 
देवागमवृत्तिके रचनेवाले श्रीवसुनन्दिसिद्धान्तचक्रवर्तीने कहा हैः-- 
लक्ष्मीभत्परम निरुक्तनिरतं निवोणसौख्यप्रदम्‌ 
कुजश्ञानातपवारणाय विध्व्त छत्न॑ यथा भासुरम्‌ । 
सज्ज्ञाननवयुक्तिमौक्तिकफलेः संशेभमान परम्‌ 
बनन्‍्दे तद्धतकालदोपममल्ं सामन्तभद्र मतम्‌ | 
भावाये-शोमायुक्त, उत्कृष्ट, निरुक्तानिरत, मोक्षसुख देनेवाले, 
कुज्ञानरूपी आतापको निवारण करनेके लिये विद्वानंके द्वारा 
“भारण किये हुए, नवीन युक्तिरूपी मुक्ताफलेसे शोमित होनेवाले, 
कलिकालके पापोंको नाश करनेवाले और निमेरू, इस प्रकार 
) प्रकाशमान छतञ्रकी उपमाकी धारण करनेवाले भगवान समन्तभद्गके 
मतको मैं नमस्कार करता हू । 


( १७२ ) 


ज्ञानारणवके कत्ती श्रीज्ञभचन्द्राचायेने अपनी छूघुता प्रयट करते 
हुए कहा है,-- 
समन्तभद्रादि कवीन्द्रभास्वतां 
स्फुरन्ति यत्रामलसाक्तिरव्मयः । 
व्रजन्ति खद्योतवदेव हास्यतां 
न तत्र कि ज्ञानलवोद्धता जनाः ॥ 
अथोत्‌---नहां समन्तभद्रादि कवीन्द्र सूर्योकी निमेछ सृक्तिरूपी 
किरणें प्रकाशमान हैं, वहां ज्ञानरूपी लवसे उद्धत हुए पुरुष 
जुगनू ( पटवीजने ) के समान क्या हास्यको प्राप्त नहीं होते हैं १ 
अवश्य होते हैं । ह 
चन्द्रश्रभचरितमहाकाव्यके कर्ता महाकवि श्रीवीरनन्दिने कहा है) 
गुणान्विता निमेलउत्तमोक्तिका ह 
नरोत्तमेः कण्ठविभूषणीकृता । 
न हारयष्टि परमेव दुलेभा 
समनन्‍्तभद्रादिभवा च भारती ॥ 
भावाथै-गुण अर्थात्‌ सूतसे गूंथी हुई ९ पक्षमं गुणयुक्त ) 
उज्बल गोल मोतियोंवाी ( निमेठ ब्रतरूपी मोतियोंवाी ) औरे 
अष्ठ पुरुषोंके केठको शोमित करनेवाढी हारकी लड़ी परम दुल्भ 
नहीं किन्तु समन्तभद्वादि आचार्योके मुखते उत्पन्न हुई भारती-सर- 
स्वती ही दुल्भ है। 
जैसा कि ऊपरके छोकोमे कहा है भगवत्समन्तभद्र काब्यू, 
न्यायादि सभी विद्याओंमें पारंगत होंगे । यही कारण है कि काव्य, 


( १७३ ) 


याकरण, न्याय, सिद्धान्त आदि सब ही 'विषयके विद्वानोंने उनकी 
सुति की है। 
“स्वामी समन्तभद्वने जितने ग्रन्थोंकी रचना की है, उनमें सबसे 
प्रसिद्ध गन्धहस्तिमहाभाष्य है | परन्तु मैनसमाजका दुर्भाग्य है 
के अब उसे उक्त अन्थके दशेन दुलेम हो गये हैं । दानवीर शेठ 
पणिकचन्दजीने कई वर्ष पहले प्रसिद्ध किया था कि किसी भडारमें 
सग्न्‍रन्यथका पता छगे और कोई भाई हमको दर्शन करा दे, 
तो हम ५९०० ) पारितोषिक देंगे! परन्तु अफसोस है 
के आजतक कहीं भी इसका पता न चढछा । सुनते हैं, सी वर 
हले जयपुरके किसी भद्ठारकके मंडारमे यह अन्थ मौजूद था, परन्तु 
#ज्ञ कहां गया, कहा नहीं जा सकता। कया आश्चर्य है, जो यह भी 
[हरे अन्यान्य सैकड़ों अन्धोंके समान दीमक और चहेंके उदरमें समा 
गया हो ! भगवान उमास्वामीके बनाए हुए तस्वा्थंसत्रकी सबसे बडी 
ग्रेका यही अन्थ है। इसकी छोकसंख्या चोरासी हजार है। यह 
प्न्थ कितने महत्त्का और अभूतपूर्व होगा, इसका अनुमान पाठक 
सी बातसे कर लेंगे कि इसके प्रारंभमें जो १४० छोकोका मंगल्म- 
करण है जिसे कि देवागमस्तोत्र या आप्तमीमांसा कहते हैं, उस- 
र बड़े २ भारी कई थीैकाग्रन्थ बन चुके हैं। 
+ईसकी पहली टीका अष्टशती नामकी है, जो ८० ०छोकोमें है और 
जेसके कत्तो वादिगनकेसरी अकर्ूंकभट्ट हैं । दूसरी टीका अष्टसइस्री 
अर ।निसे विद्यानंदिस्वामीने अष्टशतीके ऊपर बनाई है। एक टीका 
सिद्धान्तचक्रवर्तिकी है, मिसे देवागमहात्ति कहते हैं । 


(१७४ ) 


इनके लिवाय और भी कई छोटी बड़ी टीकाएं सुनी जाती हैं । अब 
विद्वान्‌ पाठक सोचे कि, निस्॒का मंगछाचरण ही इतना गौरवयुक्त 
है, वह सारा ग्रन्थ कैसा होगा ! सच पूछो, तो इस अन्थके नष्ट होनेसे 
जैनघर्का सवेस्व खो गया है । 

महाभाष्यके सिवाय रत्नकरंडश्रावकाचार, युक्त्यनुशासन, 
जिनशतकालंकार » विजयधवलटीका, तत्त्वानुशासन, ये पांच 
ग्रन्थ और भी समन्तभद्र॒स्वामीके बनाये हुए प्रसिद्ध हैं । यद्यपि 
इनमँसे रत्नकरंड और युक्तचनुशासनके सिवाय शेष ग्रन्थोंका प्रचार 
नहीं है और न सवत्र पाये जाते हैं, परन्तु कई प्राचीन भडारोंमें इनका 
अस्तित्व सुना जाता है। न्याय और सिद्धान्तके सिवाय जब आचार्य 
महाराजकी योग्यता काव्यादि विषयों भी थी, तब कहा जा सकता है 
कि उन्हेंने काव्य व्याकरणादि विषयोके अन्य भी बनाये होंगे ।.काई 
» व्याकरण ग्रन्थ तो उनका ज़रूर ही होगा। क्योंकि शाकटायन व्याक- 
रणमें उनका मत कई जगह दिया गया है। काब्योमें केवल एक 
जिनशतकार्ंकार हाल ही छपकर प्रकाशित हुआ है। खेद है कि 
हम छागोंके अभाग्यसे उनके और किसी भी काव्य व्याकरणादि 
ग्न्थका पता नहीं चलता है। # 
 # बह लेख श्रीयुत तात्यानेमिद्रोथ पांगलके मराठी लेखका संशोधित और, 
परिवर्द्धित अल्ुबाद दे |. _ 
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प्रस्तावना | 


भ्ाचीन सादित्यके अन्वधेण, आलेचन और प्रकाशनंस धीरे धीरे इस 
बात्तका निश्यय द्वोता जाता है कि जैन विद्वानोंने भारतकी प्रायः सभी भाषाओं- 
के सादित्यको अपनी अनन्यसाधारण प्रतिभासे आलोकित किया है । 
संस्क्ृत-प्राकृतसाहित्यका जैन विद्वानोनि बहुत पुष्ट किया है-न्याय, व्याकरण 
धर्मशार्ल, काव्य, इतिहास गाणित आदि प्रत्येक विषयके प्रन्थोंकी उन्होंने रचना 
की है । इस बातको तो अब प्रायः सभी लोग स्वीकार करने लगे हैं । परन्तु इस 
बातकोी और तो क्‍या शायद जैनी भी न जानते होंगे कि झुद्रकी कनडी 
भाषाके साहित्यका भी उनन्‍नतिके छिखर पर पहुँचानेमें जेन विद्वानोंने निः्सीम 
परिश्रम किया है और उक्त साहित्यमें अपना नाम सदाके लिए अमर कर दिय 
है | इस छोटीसी पुस्तकके पाठसे पाठकों पर हमारे उक्त कथनकी खत्यता प्रकट 
द्। जायगी। 
जहाँ तक हम जानते हैं दिन्दीसाहित्यमें कभीटकके कवियोंका परिचय 
करानेवार्ली यह सबसे पहली पुस्तक है । द्विन्दी द्वी क्यों बंगला, मराठी, ग्रुज- 
राती जैसी प्रौद भाषाओँमें भी कर्णीटकर्साहित्यसम्बन्धे लेख क्वचित्‌ ही दृष्टि 
गोचर होते हैं । क्योंकि इन भाषाओंके जाननेवार्लेकि लिए कनडी भाषा बहुत 
कठिन और अपरिचित है। लोग इच्छा रहने पर भी उसके साहित्यके पिषयमें कुछ 
अभिज्ञता प्राप्त करनेके साधन नहीं पा सकते । जिस समय यह पुस्तक जै्नाहि- 
षीसें क्रशः निकल रही थी, उसी समय बंगला भाषाके प्रसिद्ध पत्र “ ढाका- 
रिव्यू ” में इसका अजुवाद प्रकाशित द्वोने लगा था-उसंके सम्पादकने इसे बहुत 
महत्त्वकी चीज समझा था। इससे पाठक समझ सकेंगे कि यह पुस्तक किस 
श्रेणीकी है । 
इसमें केवल कनड़ी भाषाके कवियोंका ही परिचय नहीं है; किन्तु इससे 
संस्कृत और प्राकृतकि उन नामी नामी आवचायों तथा विद्वानॉका समयादि भी 
माद्म होता है जो संस्कृत प्राकृतके सिवा कनडीके भी कवि ये अथवा क्ौटकी 
कवियोंस जिनका गुरुशिष्यादिका सम्बन्ध था और जिनसे हम छोग श्रायः 
बिलकुल ही अजान थे। अतएव इस लेखसे संस्कृतसादित्यके इतिहास पर भी 
बहुत कुछ प्रकाश पड़ेगा । 
कनझी भाषामें “ कणीटक-कव्रि-चरित” सामका एक अन्ध है। इस भ्न्धमें 
कुनड़ी भाषाके कई कवियोंका परिचय दिया गया है और प्रत्येक कविके जितने 
ध्व॒ भ्रन्ध हैं, उनमेंसे प्रत्येक भ्न्यके विषय, उसकी रचनाके भगने, उसका 





0! २) 
महत्त्व, प्रन्थनिभोणसमय आदि सब बातोंकी खूब विस्तारके साथ आजछ्णचना 
की गई है । जब हमने सुना कि इस भन्थमें बहुतसे जैन कवियोंका भी चरित 
है, तब हम अपनी उत्कण्ठाको न रोक सके और कनड़ी भाषाका ज्ञान न हेनिपर 
भी हमने इसे मैंगा लिया । अब हमें बातकौ चिन्ता हुईं कि किसी कनड़ी भाषा 
जाननेबाले सलनसे इसका अनुवाद कराया जाय; परन्तु कठिनाई यह हुई कि 
कनडी जाननेवाले हिन्दी नहीं जानते और हिन्दी जाननेवाले कनड़ीसे कोरे । 
अन्तर्म हमें ऐसे सज्जनोंसे अपनी इच्छा पुणे करना पड़ी, जो थोड़ी थोड़ी हिन्दी 
जानते हैं. अथवा मुश्किलसे अपने भाव हिंदीमें प्रगग कर सकते हैं ! ये सब्बन 
अपनी द्विन्दीमें ज्यों त्यों करके जो कुछ लिख देते थे या समझा देते थे, उसे 
हम अपनी भाषामें संस्कृत करके लिख लेते थे। इन सजनोंमें एक तो श्रीयुक्त 
व्यैकटराव नामके महाशय हैं । आप ययपि जैनी नहीं हैं, तो भी आपने उदारता 
और प्रसन्नतापूवेक कोई ३०-३२ कवियोंका परिचय लिख देनेकी कृपा की.। 
आपकी इस क्ृपाके हम अतिशय आभारी हैं । दूसरे सजन मेरिना जैन पाठशा- 
लाके विद्यार्थी श्रीयुक्त वासुंदेवजी उपाध्याय हैँ और तीसरे सजन कारकल ( सौथ 
कनाड़ा ) जैन भाठशालाके अध्यापक श्रीयुक्त के० कुमारय्या महाशय हैं । शेष 
४० कवियोंका परिचय आप ही दोनों महाशयोंके परिश्रमका फल है। आपके भी 
हम बहुत ही अनुप्रहमीत हैं। 

यद्यपि यद्द सारा लेख ' कणोटककविचरित ” के द्वी आधारसे लिखा 
गया है और इसलिए हम उसके लेखक भद्याश्यके बहुत ही ऋइतज्ञ हैं 
तर्थापि जिन कवियोंसे हम परिचित हैं अथोत्‌ जो कनडीके समान संस्क्ृतके भी 
कवि हैं उनके विषयमें हमको और भी जो जो बातें माद्म थीं वे सब इसमें 
शामिल कर दी गई हैं। ऐसी बातोंके लिए कणीटक्काविर्चारेतके लेखक नहीं, किन्तु 
हम स्वर्य उत्तरदाता हैं। 

इस श्रकारकी नीरस पुस्तकोंकी हिन्दीमें कोई पूँछ नहीं, इसलिए इसका पृथक्‌ 
पुस्तकाकार निकालना कठिन था; परन्तु हम मोहोल ( शोलापुर ) निवासी सेठ 
शिवलाल हक अत्यन्त अभारी हैं कि उन्होंने इसके प्रकाशित करनेके 
लिए अपने घर्मादाय खातेकी ओरसे ४० ). कई 
डीबी बोर जि हो )ली सहायता दी और अब यह हे 

चन्दाबाड़ी, बम्बई ' 
श्रुतपश्धमी, भ्ीवीर नि० | 
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नाथूराम प्रेमी ! 


कर्णाठक-जैन-कवि । 
>> पफ्रओ<<*4<<- 


पाठकोंने कगोंटकी अथवा कनड़ी भाषाका नाम अवश्य सुना होगा । द्वावि- 
डीय भाषाओंमें यह एक श्रेष्ठ भाषा समझी जाती है। जिस तरह हिन्दी, ग्रुज- 
राती, मराठी, बंगला आदि भाषायें सेस्क्ृतजन्य गिनी जाती हैं, उस तरह 
कनड़ी भाषा नहीं गिनी जाती । यद्यपि संस्कृत प्राकृतके शब्दोंकी इसमें भी 
कमी नहीं है तो भी बहुतसे भाषाकोविदोंके मतसे यह द्रविड़ जातिकी भाषा- 
ओमें अन्यतम है । तामिल्भाषाके समान यह भी बहुत प्राचीन आाषा हैं 
और इसका व्याकरण भी संसस्‍्कृतके समान स्वांगपूर्ण है। जिस समय हिन्दी, 
बेगला, मराठी आदि भाषाओंका जन्म भी नहीं हुआ था, उस समय कनदी 
भाषाका साहित्य हजारों अन्थरत्नोंसे परिपूर्ण द्वे रहा था ! इेसाकी नव्ची शता- 
ब्दिर्में इस भाषाका फैलाब उत्तरमें गोदावरीके तीरसे लेकर दक्षिणमें कावेरी 
नदी तक हो रहा था । अथीत्‌ उस समय मध्यप्रांत, बरार, महाराष्ट्र, उड़ीसा, 
निजाम, दक्षिण, मैसूर, कुग, कनारा, उत्तर मलेबार आदि अनेक अदेशोंमें इस 
भाषाका प्रसार और अ्राबल्य था । यद्यपि इस समय वह बात नहीं रही है तो 
भी यह मैसूर, कुगे, निजामराज्य, मध्यग्रान्त और बरारके पश्चिमभागमें, बम्ब- 
ईप्रान्तके दक्षिणी जिलोंमं और मद्रासके उत्तर पश्चिम तथा दक्षिणके अनेक 
जिलोंमें बोली जाती है । 


कनड़ी भाषाको उन्नत ग्रौद़ और पारिपृ्ण करनेका प्रथम श्रेय जैनाचार्यों और 
जैनकाबियोंको दिया जाता है। यद्यपि ईसाकी दुसरी तीसरी सदीमें वनवास- 
देशके कर्दंबवंशीय राजाओंके दरबारमें बुद्धधमेके उपदेशक जाया करते थे और उस 
समय वे कनडी भाषाका ज्ञान सम्पादन करके उसमें भप्रन्धरवना भी करते थे-ऐसा 
पता छूगा है बल्कि उनके बनाये हुए कई ग्रन्थ भी उपलब्ध हुए हैं, तो भी यह्‌ 
निर्विवाद है कि जैनियोंके हाथसे ही कनड़ी भाषाका उद्धार हुआ है और उन्हींने 
इस भाषाके साहित्यकी एक उच्चश्रेणीकी भाषाके योग्य बनाया है! ऐसा अनुसंधान 
ककिया गया है ।क्कि ईसाकी तेरहबीं सदी तक कनडी भाषामें जैनपअन्थकारोंके सिया 
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अन्य धर्मके ग्रन्थकार द्वी नहीं हुए हैं। अथाद्‌ तेरदवीं शताब्दि तक कनड़ी 
साषाके जितने ग्रन्थकर््ता हुए हैं, वे सब जैनी ही हुए हैं | इससे इस बातका भी 
अनुमान द्वोता है कि, उस्त समय कनड़ी भाषाभाषी प्रदेंशोंमें जैनधमका किंतना 
अधिक प्राबल्य था । गंगवंशीय, राष्क्रूटवंशीय ( राठौर ), चालक्यवंशीय, 
( सोलंकी ), और हयसालवंशीय राजाओंके दरबारोंमें तथा सौदत्ति, विजयनगर 
मैसूर और कारकलके राजाओंके यहां जैनकवियोंका बड़ा सम्मान रहा दे । उस 
समय जैनकवियोंके सुयशके गीत सारे कणोटक देशमें गाये जाते थे ६ परन्तु 
आगे यह बात न रही । रामानुजाचार्यके वैष्णवमतका प्रसार होनेसे और उसके 
पश्चात्‌ बसवेश्वर ( बसप्पा ) के “ लिंगायत ” मतका प्रचार द्वोनेसे तथा कल- 
चुरि राजवंशके नष्ट दोनेसे जेनधर्मका पास देने ढगा और इसके साथ ही कन- 
डीमें जैनकवियोंका होना भी कम देने रूगा । तो भी उसके पीछेके कनडीसाहि- 
त्यसे जैनकवियोंका सवेथा नामशेष नहीं हो गया । फिर भी सैकड़ों जैनकवि 
कनड़ी साद्दित्यकी शोभा बढ़ाते रहे । यद्द बात निःशंक दोकर कद्दी जा सकती 
है कि कनड़ी सादित्यक्रे जितने प्राचीन, अवोचीन, काव्य, उपन्यास, नाटकादि 
अन्थ इस समय उपलब्ध हैं, उनमेंसे छगभग दो तिहाई ग्रन्थ जैन विद्वार्नोंके 
बनाये हुए हें । पा 

जैनघर्समें मुख्य दो सम्प्रदाय हैं एक दिगम्बर और दूसरा खेताम्बर । इन- 
मेंसे दक्षिण और कणोटकर्मे केवल दिगम्बर सम्प्रदायका ही। अधिक आ्राबल्य 
रह्य है | ऐसा मादम द्वोता है कि वहाँ श्रेताम्बरसम्प्रदायका ग्रवेश ही नहीं 
हुआ | दक्षिण और कर्णाटकका जितना जैनसाहित्य है, वह सब ही दिगम्बर 
सम्प्रदायके विद्वानोंकी रचना है । जद्ाँतत हमको मादम है खेताम्बर सम्प्र- 
दायका कोई भी प्रौढ बिद्वान्‌ू उस ओरको नहीं हुआ । इतिहासके पाठकॉंके 
लिए यह प्रश्न बहुत द्वी विचारणीय है । 

एक बात यह भी ध्यान देने योग्य है कि जिस कणोंटक प्रान्तमें हजारों 
वर्षंतक दिगम्बराचायों और कवियोंकी सरस्वतीका अतिशय मनोमुग्घकारी नृत्य. 
दोता रहा, वहीं अब दिगम्बर सम्प्रदायकी सबसे अधिक दुर्देशा है--जैन- 
थर्मका सामान्यस्वरूप समझनेवाले भी वहाँ नहीं हैं । 

इस बातकी सुनकर सब ही आइचये करेंगे कि दिगम्बरसम्प्रदायके जितने 
अधान प्रधान आचार्य इस समय प्रसिद्ध हैं, वे श्रायः सब ही कणीटक देशके 
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पैनेवासी थे और वे न केवल संस्कृत प्राकृत मागधीके ही प्रन्थकर्ता थे-जैसा 
कि उत्तर भारतके जैनी समझते हैं, किन्तु कनड़ीके भी प्रसिद्ध प्रन्थकार थे । 

- समन्तभद्र, पूज्यपाद, वीरसेन, जिनसेन, ग्रुणभद्र, अकरल्ूंकभट्ठ, नेमिचन्द्र सिद्धा- ' 
न्तचकवर्ती, भूतबलि, पुष्पदन्त, वादीमर्सिद, पुष्पदन्त ( यशोघरचरितके कत्ती ), 
श्रीपाल आदि आचाये जो दिगम्बर सम्प्रदायके स्तंभ समझे जाते हैं, और 
जिनके संस्कृत प्राकृत अ्न्थोंका हमारे उत्तर भारतमें बहुत प्रचार है, प्रायः 
कणोटकी ही थे । 

यर्यपि कनड़ी भाषाके जैनकवियों और ग्रन्थकारोंके समय आदिका निरणय करनेके 
लिए जितने साहित्यकी आवश्यकता है, इस समय उतना साहित्य उपलब्ध नहीं 
'है और यह एक बड़े भारी खेदका विषय है, वो भी विद्वानोंके प्रयलसे जितना 
साहित्य प्राप्त हुआ है, उसके द्वारा थोंडेसे कवियोंका परिचय हम इस लेखके 
द्वारा दिन्दीके पाठकेोकों करा देना चाद्ते हैं:-- 

ईसाकी आठवीं, नववीं और दशवीं सदीके कवियेंने जिन भ्राचीौन जैनकवि- 
योंकी भूरि भूरि प्रशंसा की है, उनमें समन्तभद्र, कविपरमेष्टठी और पूज्य- 
याद ये तीन मुख्य हैं । पिछले श्रन्थकारोंने इनकी जिन शब्दोमें स्तुति की है, 
उससे मादम द्वोता है कि ये बहुत ही उच्च भ्रेणीके विद्वान्‌ थे और इन्हें लोग 
जअहुत ही पूज्यटछ्टिसे देखते थे । 

१, समन्तसद्ध--इनका जीवनकाल निश्चित नहीं है। 'कर्णोटककविचरित्र ? 
नामक कनड़ी पन्थके रचयिताका अनुमान दे कि ये शक संवत्‌ ६० ( ईस्बी सम्‌ 
१३८ ) के रूगभग द्वो गये हें, परन्तु मद्दाभहोपाध्याय पं० सतीशचन्द्र विद्या 
भूषण, एम, ए. ने अपने लि800०ए ० ऐ6 '०्तेएएफछो 5कर00! 
उप्रताऋ ,0270 नामक अन्थर्मे इन्हें इंसाकी छठी शताब्दिका प्रन्थकर्ता बत- 
जया है । दौरिवेशपुराणमें जिनसेनाचायेने इनकी स्वुति की है इससे यह तो 
लिव्यय दै-कि ये जिनसेनस्वामीसे पहले द्वे ग्रे हैं ( जिनसेनने इस्वी सन्‌ 
७८३ में हरिवेशपुराणकी रचना की है । ) इनका जन्म कृष्णा, वेणा और भीमा | 
नदिय्ोंके मध्यवर्ती उत्कलिका नामक अश्रदेशमें हुआ था । उक्त श्रदेशके मणुक्क 


१ जीवसिद्धिविधायीद ऋृत्युकत्पत्शासनम्‌ 
अचः समन्तभद्गस्य वीरस्पेष विजृम्मते २९ । (इरिबंशका प्रथम सबे ) 
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नामक आसमें इनका बहुत समय तक निवास रहा था । ये बड़े भारी विद्वान और 
“सच्चरित्र थे । वृद्धावस्थामें इन्हें पांडरोग तथा भस्मकरोम हो गया था । इन्होंने 
जैनधर्मका प्रसार करनेके लिए नाना देशोमें श्रमण करके अनन्यसाधारण कीर्ति 
सम्पादन की थी। गन्धदस्तिमहाभाष्य, जीवसिद्धि, युक्तयनुशासन, बृहत्स्वयभुस्तवन, 
जिनशतकालंकार रत्नकंरडश्रावकाचार आदि कई संस्कृत ग्रन्थोंको इन्होंने रचना की 
है। सिद्धान्तशाओंपर भी इन्होंने एक ४८ हजार शहोक पारिमित सरल संस्कृत 
| ओैका बनाई है। इनके रत्नकरंडपर कनड़ी भाषाकी एक प्राचीन टीका भी है । परन्तु 
 अभीतक स्वयं इनका बनाया हुआ कोई कनड़ी ग्रन्थ, प्राप्त नहीं हुआ है । 


२. कविपरमेछी--इनका जीवनकाल भी अनिश्चित है । कनड़ीके सुअ्सिद्ध 
कवि आदिपंपने इनकी बड़ी प्रशंसा की है. आदिपुराणके कर्ता जिनसेनने भी 
इनकी स्तुति की है और इन्हें “ वागर्थसंग्रह ” नामक पुराणका कतो बतलाया 
है। “ कविपरमेश्वर ' या “ कवीनां परमेश्वरः” भी इनका नामान्तर साद्म 
पड़ता है। इनके बनाये हुए किसी ग्रन्थके आधारसे जो कि गद्मयमय है, जिन- 
सेनस्वामीने आदिपुराणकी रचना की है । 


३. पूज्यपाद यतीन्द्र--चामुंडराय, वृत्तविलास, नेमिचन्द्र और पारके 
पंडित इत्यादि कनडी कवियोंके ग्रन्थोमें और जिनसेन आदि संस्कृत कवियोंके 
ग्रन्थोंमें इनकी स्तुति को गई है । देवचन्द्र कविके राजावली नामक प्रन्थस और 
अ्रवणबेलभुलके शिलालेखोंसे मालूम हाता है कि ये महात्मा कणोटकके 'कोलूुंगाल” 
नामके ग्राममें एक ब्राह्मण कुलमें शककी चौथी शताब्दिके लगभग उत्पन्न हुए 
थे । इनके पिताका नाम माधवभ्ट और माताका नाम श्रीदेवी था। अनगार 
जीवनमें इनका प्रथम नामकरण देवनन्दी हुआ था । पीछे जब इन्हें धर्मके विष- 
ये कुछ शंका हुई और उसका समाधान करनेके लिए जब ये जिनेन्द्रदेवके 
समवसरणमें ( विदेह ) गये और वहाँ बोधका ग्राप्त हुए, तब इन्हें लोग जिने- 
न्दबुद्धि कहने लगे | समवरसरण सभासे लौटकर इन्होंने इतना घोर तपश्थरण 
किया कि उसके कारण इनके नेत्र चले गये । बनवास देशकी राजधानी बंका- 
पुरमें उस समय शान्तीश्वर या शांतिनाथका एक सुप्रसिद्ध सन्दिर था। कहते 
हैं कि पूज्यपाद यतीन्ने उक्त मंदिरमें जाकर शांतिस्तोत्रको इस तरह तन्मय 
द्वोकर पढ़ा कि इनकी; दृष्टि फिर पूर्ववत्‌ हा गई । इसके पश्चात्‌ उन्होंने जैन- 
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बमको असार करनेके लिए नाना स्थानोंमें विह्दर करना और उपदेश देना प्रारंभ 
किया । उनके उपदेशके प्रभावसे सैकड़ों प्रसिद्ध पुरुष उनके शिक््य हो गये । 
गंगकुलका दुर्विनित नामका राजा जिसका शासनकाल, ईस्वीसन्‌ ४७८ से ५१३ 
तक माना जाता है, इनका प्रधान शिष्य था । इनके एक शिष्यका नाम वज़न 
ननन्‍्दी था, जिसने मदुरा वा “ दक्षिणमथुरा ” में ४७० ईस्वीमें द्रोविड्संघकी 
स्थापना की थी। कहते हैं कि तपस्या करते समय वनदेवता इनके चरणोंकी 
पूजा किया करते थे, इस कारण इनका नाम “ पूज्यपाद ? पड़ गया था + एक 
आख्यायिका ऐसी भी असिद्ध है कि इनके पादतीथस्पशंसे लोहा भी सोना दो 
जाता था । राजावदी अन्थमें लिखा है कि मुंडिगुंड नामक झामनिवासी पाँणि- 
न्याचार्य इनके मातुल थे। वे अपने व्याकरण ग्रन्थकों पूण करनेके पहले ही कालके 
ञ्रास बन गये थे और इनसे उक्त गअ्न्थकों पूर्ण करनेका अनुरोध कर गये थे । 
तदनुसार इन्द्रोंने उसे पूर्ण करके अपने मातुलकी आज्ञाका पालन किया था । इन्होंने 
याणिनिसूत्रवृत्ति, जैनेन्द्रव्याकरण, सर्वार्थे्सीद्ध दीका, शब्दावतार, समाधि- 
तंत्र, इशेपदेश आदि ग्रन्थोंकी रचना की है । कनड़ी भाषामें भी इन्होंने अन्थोंकी 
रचना की दोगी, परन्तु अभी त्क इनका कोई भी कनड़ी ग्रन्थ उपलब्ध नहीं 
हुआ है । ये बड़े भारी निष्णात वेय, सुप्रसिद्ध वैयाकरण, प्रतिभाशाली नैयायिक 
और पूज्य तपस्वी थे । 


४. ओऔवधेदेब---ये “ त॒म्बुद्धर ” नामके ग्राममें उत्पन्न हुए थे, इस कारण 
इनका एक नाम तुंबुद्धशाचार्य भी है । इनका जीवनकाल ईसाका सातवाँ शतक 
है। बहुतसे भ्न्थकारोंक लेखसे मादम होता है कि इन्होंने षट्खंड सून्नोपर 
( छठे महाबन्धखंडको छोड़कर ) एक “ चूडामणि ? नामकी दीका-जिसकी छोक- 
संख्या ८४ दंजार हे-रची है परंतु इस समय इनका कोई भी ग्रन्थ उपलब्ध 
नहीं है। चामुंडराय, भद्मकरंक, दंडी आदि महाकावैयोंने इनकी स्तुति कौ है, 





१ देवसेनसारिने अपने दर्शनसारमें द्वाविड़संघकों पांच जैनाभासोंमे गिनाया है 
आऔर उसका स्थापक वज्जनंदिकं! ही बतलाया है । 

२ पाणिनि व्याकरण बहुत ही प्राचीन ग्रन्थ समझा जाता है । इतिद्ासऔन उसका 
समय ईस्वी सनते कई सो वर्ष पहले निश्चय किया है । कह नहीं सकते, उसके विषयमें 
यह आखरूयायिका कहां तक सत्य होगी । 
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जिससे अनुमान होता है कि कनड्ीके सम्तान ये संस्कृत प्रन्थोंके भी कर्त्तो दॉगे ।। 
इनकी बनाई हुई एक पंजिका टीका षदट्खंड सूत्रोपर है, जो सात हजार छोक 
प्रमाण है । 

७. विमलचन्द्र-- द्गिम्बरजैन-वादिश्रेष्ठर के नामसे इनकी ख्याति है । 
ये प्रसिद्ध अन्धकर्तता हुए हैं । श्रवणबेलगुलके शिलाशासन नं० «5 में-जो कि 
संवत्‌ ११३८ का लिखा हुआ है-इनकी वहुत प्रशंसा की है । 

६&. उदय---यह चोलदेशके राजा सोमनाथका पुत्र था । इसका उद्या- 
दित्य नामका ग्रंथ स॒प्रसिद्ध है । इसका पूरा नाम उदयादित्य था । ईखी सन्‌ 
११५० के लगभग इसका अस्तित्व माना जाता है। यह जैनधमेका उपासक था। 

७. सागाजुन--वैद्यकशासत्रके पारंगत और रसायनशाख्रके अद्वितीय विद्वान 
नागार्जुनका नाम बहुत प्रासिद्ध है। ये जैनेन्द्रव्याकरणके कर्त्ता पूज्यपादके 
भानजे थे । कणोटकर्में एक किंवदन्ती प्रसिद्ध है कि इन्होंने अपने रासायनिक 
भ्रयोगोंसे बड़े बड़े पहाड़ोंको सुवर्णमय कर दिया था ! यंत्र, मंत्र, तंत्रादिं इनकी 
कीर्ति दिगन्तव्यापिनी हो रही थी। शेलशिखरपर इन्होंने मल्लिकाजुनकी प्रतिष्ठा 
कराई थी । कहते हैं, जब ये उत्तर भारतमें भ्रमण कर रहे थे, तब दो ख्ियोंने 
भुलाकर इनके आ्राण ले लिये । इन्होंने नागार्जुनकल्पादि अनेक वैद्यकग्रन्थोंकी ' 
रचना की है। नन्दिसूत्न और आवश्यकसूत्रके प्रारंभमें “ नागार्जुनकक्षपुट ” नामक 
वैद्यक ग्रन्थके वनानेवाले नागाजुनकी बड़ी भारी श्रशंसा और स्तुति की गई है । 
विद्धानोंका अनुमान है कि वह स्तुति इन्हीं नागाजुनकी होगी। 

<. जयबन्धुनन्द्न--यद्द अन्थकत्ती ईखी सन्‌ ८०० में हुआ है । 
मद्रासके आच्यकोशालयमें इसका बनाया हुआ एक “ सूपशासत्र ! नामका गद्यपद्य- 
मय ग्रन्थ मौजूद है । 

«६. इर्विनीत--इस नामके राजाने ईस्वी सन्‌ ४७८ से ५१३ तक राज्य 
किया है। यह गंगनामके राजवंशमें उत्पन्न हुआ था । * देब्बूर ? के ताम्रलेखमें 
इसका वृत्तान्त लिखा है । यह पृज्यपाद यतीन्द्रका शिष्य था । कनड़ी अन्थका-- 
रोमें यद् बहुत प्रसिद्ध है । इसने महाकवि भारविके “ किराताजैनीय काव्यकी ? 
प्रथम सगैसे लेकर पन्द्रहवें सगे तुककी कनड़ी टीका बनाई है । 

२०. श्रीविजय--इस नामका कवि मह्दाराज नृपतुंग या अमोघवर्षके सम- 
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यमें हुआ है $ चन्द्रत्रभपुराण, और चम्पुकाव्य नामक अन्य इसके बनाये हुए 
हैं । बहुतसे विद्वानोंका कथन है कि तपतुंगके “ कव्राजम्रागे ? नामक ग्न्थको 
भी इसीने बनाया था। दुर्गंसिंह, केशिराज और मंगरस आदि बिद्वान्‌ कबियेंनि 
इसकी बहुत अशैसा की है। श्रवणबेलगुलके झिल्यशासनमें भी इसका उल्लेख है । 

११ पंछितार्य--ईंसाकी १४ वीं शताव्दीमें बुकरायके समयमें हुए हैं । 
श्रवणबेलगुलके शिलाशासन ने० ८३२ में इनकी ' वाग्मीत्रेष्ठट ” कहकर बड़ी 
प्रशंसा की है । 

१२. उृपतुंगे--( समय, ईस्वीसन्‌ ८१४ से ८७७ तक ) यह राष्ट्रकूट या राठौर 
बंशका राजा था । अमेघवर्ष, अतिशयधवल, शवेदेव आदि इसके नामान्तर दें । 
इसकी राजधानी मान्यखेटपुरमें थी, जिसे कि इस समय मलखेड कहते हैं । 
प्रइ्नोत्तररत्नमाला संस्क्ेत और कविराजमाग कनड़ी ये दो अन्ध इसके बनाये हुए 
कहे जाते हैं । काविराजमार्मको कोई कोई श्रीविजयका बनाया हुआ भी बत- 
लाते हैं । 

१३. गुणनन्दी--( समय, इईस्वीसन्‌ ९०० ) ये बलाकपिच्छके शिष्य थे। 
तक व्याकरण और साहित्य शाह्ञके बहुत बड़े विद्वान्‌ थे । इनके ३०० शिष्य थे 
आदिपंपके गुरु देवेन्द्र भी इन्हींके एक शिष्य थे । अनेक गन्थकारोंने इन्हें कई 
कान्योंका रचयिता बतलाया है; परन्तु अभी तक इनका कोई ग्रन्थ उपलब्ध नहीं 
हुआ है । श्रवणबेलगुलके ४२-४३ और ४७ नम्बरके शिलालेखोंमें इनका उल्लेख 
मिलता है । 

१४. आदि पंप--इसका जन्म ईंस्वी सन्‌ ९०२ में ब्राह्मणकुलमें हुआ था। 
पिताका नाम अभिरामदेवराय था, जो पहले वेदान॒यायी था, परन्ठु पाछे जैन- 
धमका उपासक द्वो गया था । यह पुलिगेरीके चालक्य राजा अरिकेसरीका दर- 
बारी कवि और सेनापति था । कनडी भाषाका यह श्रेष्ठ कवि समझा जाता है। 

है 
इसके बनाये हुए दो प्न्‍्थ उपलब्ध हैं, एक आदिपुराण और दूसरा भूरतु चम्पू । 
आदिपुराणमें ऋषभदेवकी और भारतमें महाभारतकी कथा वार्णित है। इसने भारतमें 
अपने आश्रय देनेवाले राजा अरिकेसरीका अर्जुनके साथ जो साम्य दिखलाया है 


ृ्‌ जैनाहिनैषीके भाय < अंक २ में इनके बिषयमें एक विस्तृत लेख प्रकाशेत हो 
चुका है । 
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बह बड़ा ही पांडिस्यपूर्ण है। इसने भारतका छह महीनेंमें और आदिपुराणकों तीन 
मद्दीनेमें रचकर पूर्ण किया था । उस समय इसकी अवस्था ३५ बर्षकी थी। पंपकविका 
आदिपुराण गद्यपद्मपय ( चम्पू ) है। कनड़ीमे काव्य रचनाका यह लक्ष्य 
गन्थ है । इसमें १६ परिच्छेद हैं। कर्नाटककविचरित्रके कत्ताका कथन 
है कि “ इसका गद्य ललित, हृदयंगम, गंभीराशय और भावपूर्ण है और पद्म तो 
मोतीकी लड़ियोंके समान है । भाषाशैली सर्वोत्कृष्ट है। इस कविको कन्नड कवि- 
योंका राजा कहनेमें कोई अत्युक्ति नहीं होगो । ”” इस अन्धके आदिमें समन्तभद्द, 
कविपरमेष्ठी, पूज्यपाद, गृद्धपिच्छाचाये, जयाचाये, श्रुतकीर्ति, मलधारि सिद्धान्तमु- 
नाँश्वर, देवेन्द्रमुनि, जयन॑दिमुनि और अकलंकदेवकी स्तुति को गई है । इसका 
भारत अथवा विक्रमाजुनविजब भी कनड़ी साहित्यमें अपनी शानी नहीं 
रखता । यह भी चम्पू अन्‍्थ है । इसमें १४ आश्वास हैं और पांडबोंके 
जन्मसे लेकर कोरबोंके वध तककी कथा है । अन्तमें राज्याभिषेक हो चुकनेपर 
ग्रन्थ समाप्त किया गया है। इस ग्रन्थकी रचनासे श्रसन्न होकर अरिकरेसरीने 
कविको “ बचेसासिर ! आनन्‍्तका एक घम्मपुर नामक ग्राम पुरस्कारमें दिया था । 
पंपके गुरुका नाम देवेन्द्रमुनि था। वे बड़े भारी विद्वान्‌ थे | श्रवणवेलगुलके 
४२ वें शिल्ालेखमें उनका “ भारतीभालपट्ट ? कहकर उलेख किया है कवि-, 
तागुणाणेब, पुराणकवि, सुकविजनमनोमानसोत्तंसहंस, सरस्वतीमणिदार, संसारसा- 
रोदय आदि पंपकविके उपनाम थे, जिनसे उसके एक अद्वितीय कवि होनेका 
अनुमान किया जा सकता है । 


१५. पोनज्न-यह भी कनड़ी भाषाका एक अतिशय असिद्ध कवि है। पोभिग, 
पोन्नमस्य, सवण, आदि इसके नामान्तर हैं और कविचऋवर्ती, उभयकार्वेंचक्रवर्ती 
सर्वेदेवकवीन्द्र, सौजन्यकुन्दांक्र आदि इसकी पदवियाँ हैं | इसके गुरुका नाम 
इन्द्रनन्दि था । यह राष्ट्रकूरवंशीय राजा कृष्णराजके समयमें ( ईस्वी सन्‌ ९७० ) 
हुआ दहै। कृष्णराजने इसे “ उभयकबिचक्रवर्ती ” का सम्मानसूचक पद दिया 
था, ऐसा जन्नकविके यशोधर चरित्रस-जे कि ईंस्वी सन्‌ १२०५ में बना है- 
सादम होता है। दुर्गंसिंह ( सन ११४० ) के एक पद्से भी इस बातकी साक्षी 
मिलती है । इसके बनाये हुए शाम्तिपुराण और जिनाक्षरमाला नामक दे ग्रन्थ 
उपलब्ध हैं । शान्तिपुराण चम्पूरूप काव्य है । इसके १२ आख्ास हैं। इस 
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अन्थको कविपुराणचूडामणि भी कद्दते हैं। इसकी कावता बहुत्त ही सुन्दर है। 
बेंगी देशक कम्मेनाडिकापुंगनूर नामक ग्रमक्रे रहनेवाले कोंडिन्यगोत्रोद्धव नाग- 
मय्य नामक जैन ब्राह्मणके मछप और पुन्रिमस्यन-जे। कि पीछे तैलिपदेवके सेनापीति 
हो गये थे-अपने गुरु जिनचन्द्रदेवके प्रति परोक्षाविनय प्रगट करनेके लिए कवर पौनसे 
शान्तिनाथपुराणके रचनेका अनुरोध किया था,ऐसा ग्न्थकी प्रशस्तिसे विदित द्वोता 
है | जिनाक्षरमाल छोट्ासी स्तवनात्मक कबिता है, जे वणीनुकमस बनाई गईं है। 
शान्तिनाथपुराणके अन्तके एक पद्मयसे मातम होता है कि इस कविके बनाये 
हुए दे भनन्‍्थ और हैं-एक रामकथा या भुवनंकरामाभ्युद्य और दूसरा गतप्रत्या- 
गतवाद । दूसरा अन्थ संस्कृतमें हैं । कोई कोई विद्वान इनका बनाया हुआ एक 
अलंकारका ग्रन्थ और भी बतलाते हैं । परन्तु इस समय ये तीनों ही ग्रन्थ प्राप्त नहीं 
हैं। अजितपुराणके एक पद्मयसे मादम द्वोता है कि, पंप, पौन्न और रत्न ये तीन कवि 
कनड़ी साहित्यके रलत्रय हैं । पौन्नकी पार्ट्वपंडित ( ईस्वी सन्‌ १२०६ ), नयसेन 
( १११२ ) नागवर्म ( ११४५ ), रद्धभद्ध ( ११८० ) केशिराज ( १२६० ) 
मधुर ( १३८० ) आदि जैन और जनेतर कवियोने बहुत श्रशंसा की है । 
केशिराज आदि लक्षणग्रन्थकत्तीओंने इसके प्रन्थोंस उदाहरण उद्धत किये हैं । 


१६. रज््--यद्द कवि वैस्य वर्णका था । इसके पिताका नाम जिनवहमेन्द्र 
और भाताका अब्बरब्बे था । इसका जन्म ईस्वी सन्‌ ९४९ में मुदुबोल नामक 
आममें हुआ था । कबिरत्न, कविचऋवर्ती, कविकुंजरांकुश, उभयभाषाकबि आदि 
इसकी पदवियाँ थीं। यह राजमान्य कवि था। राजाकी ओरसे सुवर्णदंड, चैवर, 
छत्न, द्वाथी आदि इसके साथ चलते थे । इसके गरुरुक नाम आजितसेनाचाये 
था । सुप्रास़ेद्ध जैन मंत्री चामुंडराय इसके पेषक थे । इस समय इसके दे। ग्रन्थ 
उपलब्ध हैं, एक आजितपुराण और दूसरा साहइसभीमबविजय या गदायुद्ध । पहले 
अन्धमें दूसरे तीर्थंकर अजितनाथका चरित्र )२ आख़ासेंमें वणन किया है। 
यद्द अम्पू ग्रन्थ है ! इसे काव्यरत्न और पुराणतिलक भी कहते हैं । यह शक संबत्‌ 
५९१७५ ( ई० सन्‌ ९९३ ) में रचा गया था । इस ग्रन्थके विषय कवि कहता 
है कि जिस तरह इस ग्रन्थसे रत्न ( अथीत्‌ मैं ) “वैश्यवैश्ध्वज! कहलाया, उसी 
तरद्द आदिपुराणके कारण पंप  आह्मणवंशध्वज ” कहलाया था । तैलिपदेव 
( ९७३-९५७ ) के मकछप और पुण्यमस्य नामके दो सेनापति ये । इनमेंसे 
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पुण्यमय्य तो अपने शत्रु गोविन्दके साथ लड़कर कांबेरी नदीके तटपर मारा 
सया ! मल्लप तैलिपदेवके मरनेके बाद आहवमल्लके राजा होनिपर ( इ० स० 

९९७ से १००८ ) मुख्याधिकारी हुआ । इसकी एक अत्तिमब्बे नामकी सुन्दर 
कन्या थी । उसका ब्याह चालुक्यचक्रवर्तीके मदासंत्री दह्लिपके पुत्र नागदेवके 
साथ हुआ । नागदेव बालकपनसे ही बड़ा साहसी और पराक्रमी हुआ | इसलिए 
चालक्यनरेश आहवमल्लने श्रसन्न होकर इसे अपना प्रधान सेनापति बनाया | यह 
अनेक युद्धोंमिं प्रबलपराक्रम दिखला कर विजयी हुआ और अन्तको मारा गया । 
इसकी छोटी स्त्री गुंडमब्बे तो इसके साथ सती दो गई, परन्तु अत्तिमब्बे अपने पुत्र 
अन्नगदेवकी रक्षा करती हुई त्रतनिष्ठ होकर रहने लगी । जैनधमपर इसकी अगाष 
श्रद्धा थी । इसने सुवणमय और रज्लजटित एक हजार जिनप्रातिमायें बनवाकर 
, स्थापित कीं और छाखों रुपयोंका दान किया ! दानमें यह इतनी प्रसिद्ध हुई कि 
लोय इसे “दानचिन्तामाणि? कहते हैं । इसी दानशीला स्लीरत्नके संतोषक्के लिए 
रन्नने अजितपुराणकी रचना की थी, ऐसा ग्रन्थकी प्रशस्तिसे पता लगता है। 

दूसरा भन्थ साहसभीमविजय अथवा गदायुद्ध १० आख़ासका है । यह भी गद्य 
पद्ममय है। इसमें महाभारत कथाका सिंहावलोकन करके चालक्यनरेश आहवमल्लका 
चरित्र लिखा है । अपने पोषक आहवमल्लदेवका भीमसेनसे मिलान किया है। बड़ा ही 
विलक्षण अन्ध है। कणीटक कविचरित्रके लेखक इस कबिके विषयमें लिखते हैं (कि' 
“सन्नकविके प्रन्थ सरस और प्रौढ रचनायुक्त हैं। उसकी पदसामग्री, रचनाशक्ति और 

बन्धगोरव आश्रयेजनक है । पद्म प्रवाहरूप और हृदयग्र'ही है । साहसभीमबि- 

जयको पढ़ना शुरू करके फिर छोड़नेकी जी नहीं चाहता है। ?”” इस कविकी 

अभिनवरपप, नयसेन, पाश्वे, मधू/, मंगरस, आदि कवियोंने बहुत प्रशंसा की है । 

३ / रन्नकन्द ? नामका छोठासा कविता अन्थ भी इस कविका बनाया 
हुआ है । 


१७. चाझुंंडराय--ये गंगकुलूचूडामाणे जगदेकवीर नोलूुंबकुलान्तक आदि 
नेक पर्दोको धारण करनेवाले महाराजा राचमल्लके संत्री और सेनापत्ति थे । 
म्र्मक्षत्रिय कुलमें शक संवत्‌ ९००_( ईस्वीसन्‌ ९७८ ) में इनका जन्म हुआ 
था । श्रवण्बेलगुलकी सुप्रीसद्ध बाहुबलि या गोम्मटस्वामीकी अतिमा इन्‍्हींने 
अपरिभित द्रव्य व्यय करके अतिष्ठित कराई थी । ये बड़े उदार थे । इनकी 
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उदारतासे प्रसन्न देकर राचमल्लने इन्हें “राय” की पदवी अदान की थी? 
इनका एक नाम अण्ण भी है। ये बडे श्र और पराक्रमी ये | गोविन्दसज, 
बेंकोंड्राज आदि अनेक राजाओंको इन्होंने पराजित किया था, इसलिए इन्हें 
समरघुरन्धर, वारमा-ण्ड, रणरंगर्सिंह, वेरिकुलकालदण्ड, सगरपरशुराम, प्रतिप- 
क्षराक्षत आदि अनेक उपनाम प्राप्त हुए थे | जैनधमके ये अन्यतम श्रद्धाल थे, 
इसलिए जैनविद्वानेने इन्हें सम्यकत्व रत्नाकर, शौचामरण, सत्ययुधिष्ठिर आदि 
अनेक प्रदंसावाचक पद दिये थे | महाराजा राचमकू और ये दोनों ही अजित- 
सेनाचार्यके शिष्य थे । आचाये नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्तीनी सुप्रसिद 
गोम्मटसार अन्थकी रचना इन्हींकी प्रेरणासे की थी । इनका बनाया 
हुआ प्रसिद्ध प्रन्थ त्रिषष्टिलक्षणमहापुराण या चासमुण्डरायपुराण है 
इसमें चौवीसों तीर्थकरोंका चरित्र है | इसके प्रारंभमें लिखा है कि, इस 
चरित्रकों पहिले कूचिभद्वरक, तदनन्तर नन्दिमुनीभ्रर, तत्पश्चात्‌ कवि- _ 
परमेश्वर और तत्पधाव्‌ जिनसेन ग़ुणसद्व॒स्वामी, इस प्रकार परम्परासे 
कहते आये हैं, और उन्हींके अलुसार में भी कहता हूँ। मंगलाचरणमें णद्ध- 
पिच्छाचायसे लेकर अजितसेन पर्यन्त आचायौकी स्तुति की है और अन्तमें श्रुत- 
केवली, दशपूवैधर, एकादशांगधर, आचारांगधर, पूर्वोगदेशधरके नाम कहकर 
अह्दृद्वलि, माघनन्दि, भूतबलि, पुष्पदन्त, श्यामकुण्डाचाये, तुम्बुद्राचाये, समन्‍्त- 
भद्र, शुभनन्दि, रविनन्दि, एलाचारय, वीरसेन, जिनसेनादिका उल्लेख किया है 
और फिर अपने गुरुकी स्तुति की है । यह पुराण प्रायः गद्ययय है । पद्म बहुत 
ही कम है । कनड़ीके उपलब्ध गद्यप्रन्थोंमें चामुण्डरायपुराण ही सबसे पुराना ग्िना 
जाता है। गोम्मटसारकी प्रसिद्ध कनड़ी टीका (कनौटकशृत्ति) भी चामुंडरायद्वीकी 
बनाई हुई है, जिसपरसे केशववर्णिने संस्कृत टीका बनाई है । इससे 
भालम होता है कि, चामुंडराय केवल शरवीर राजनीतिज्ञ और कवि ही नहीं थे, 
किन्तु जैनसिद्धान्तके भी बड़े भारी पण्डित थे । ४ #हव #777शाइटलत्‌ का 
मैं. *०नन्‍्य मत्तन्न (रफ्तार सका हाृपछत क्ाटब->जजाओ ) ह 
१८. नागवर्म--इस नामके दो कवि हो गये हैं-एक तो छन्दोम्बुधि और “ 
काइस्वरीका रचयिता और दूसरा काव्यावलोकन, वस्तुकोेश, कर्नाटकभाषामष- 
शादि ग्न्थोका कत्ती | पहछा नागवम वेंगी देशके बेंगापुर तगरके रहनेवाले बेन्ना- 
सव्य ब्राह्मण ( कोंडिन्यगोत्र ) का पुत्र था। इसकी माताका नाम पोलकसब्ने था । 
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'नाकी और सम्यडीयात ये दो इसके नामान्तर थे । यह अपने गुरुका नाम अजि- 
तसेनाचाये बतलाता है । रक्कस्गंगराज जिसने कि ईस्वी सन्‌ ९८४ से ९९९ 
तक राज्य किया है और जे गंगवेशीय महाराज राचमछका भाई था, इसका 
पेषक राजा था । चाम्;ुंडरायकी भी इसपर कृपा रहती थी । कवि द्वेकर भी यह 
बड़ा चीर और युद्धविद्यामें चतुर था। कनडीमें इस समय छन्दशाख्त्रके जितने 
अन् श्राप्य हैं, उनमें इसका छन्दोम्बुधि सबसे प्राचीन गिना जाता है। यह इसने 
अपनी ज्रोकी उद्देय करके लिखा है । इसका दूसरा ग्रन्थ बाणभद्ठके सुप्रसिद्ध 
गद्यग्रन्थ कादम्बरीका सुन्दर गद्यपद्ममयय अनुवाद है। यह कबि अपने गुरु तो 
अजितसेनाचार्यकी बतलाता है, परन्तु अन्थेंके मंगलाचरणमें न जाने वर्यो शिव 
आदिकी स्तुति करता है। 


१५९ दूसरा नागवर्म-वालक्यवंशी, जगदेकमछ ( ११३९-११४९ ) करे 
समयसें हुआ है । यह जातीका ब्राह्मण था । इसके पिताका नाम दामोदर था। 
यह चालक्यनरेश जगदेकमछका सेनापति और जन्न कविका गुरुथा । कनडी 

' साहिल्यमें इसको * कावितागुणोद्य ? के नामसे ख्याति है» आभिनव शर्वंवर्म, 
कविकर्णपूर और कावैतागुणोंदय ये उसकी उपाधियाँ थीं । बाणिवह्नभ, जन्न, 
साल्व आदि कवियोंने इसकी स्तुति की है। इसके बनाये हुए काव्यावछोकन,' 
कगीटकभाषाभूषण, और वस्तुकोश नामके तीन गन्ध हैं । इसमें पांच अध्याय 
हैं । पहले मागमें कनडीका व्याकरण है । नृपतुंग ( अमोघवर्ष ) के अलंकार- 
शासत्रकी अपेक्षा यह विस्तृत है । कर्णाटकभाषाभूषण संस्कृतमें भाषाका उत्कृष्ट 
व्याकरण हे । मूलसूत्र और वृत्ति संस्कृतमें है और उदाहरण कनडीमें । उपलब्ध 
कनडी व्याकरणमिं-जो कि संस्कृतसूत्रोमें है--यह सबरे पहला और उत्तम व्याक 
रण है। इसीको आदर्श मानकर सन्‌ १६०४ में भद्यकलंक ( द्वितीय ) ने 
कनडीका शब्दानुशासन नामका विशाल व्याकरण सेस्क्ृतम बनाया है। ( यह 
व्याकरण भैसूर सरकारकी ओरसे छप चुका हैं ।) वस्तुकोश कनडीमें प्रयुक्त देनि, 
वाले संस्कृत शब्दोंका अर्थ बतछनिवाल पद्ममय निषण्टु या कोश है । वररुचि- 
इलायुध, साश्वत, अमरासिंह आदिके ग्रन्थ देखकर इसकी रचना की गई है। 


२० ग्रुणवर्स--इस नामक्े, दो जैनकवि द्वो गये हैं, एक हरिवेशपुराणका 
“कत्तो। और दूसरा पुष्पदन्तपुराणका कत्तो ५ पहला गुणवर्म ईस्वी सन्‌ १०७० के 


. ( १३ ) 


लगभग हुआ है। अभिनव विद्यांनदिने अपने काव्यसार नामके प्रन्थमेः 
शुणवर्माके श॒द्रकनामक भ्रन्थके कुछ पद्म उद्धृत किये हैं, जिससे मादम होता हैं: 
कि,उसने कोई झुद्कक नामक ग्रन्थ भी रचा था, जो अभी तक कहीं देखनमें नहीं 
आया । इस अन्थमें किसी गंग नामके राजाका जिसके कि गंगाजुन, गंगच- 
क्रायुधांक, रूपकन्दप आदि नामान्तर या विशेषण थे-चरित्र और स्तवन है। 
नागवर्म कविने गुणवर्मको “ लक्षणग्रन्थकतो ? बतलाया है । इससे इसका 
बनाया हुआ कोई व्याकरणग्रन्थ भी होना चाहिए । इसके पौछेके नागवर्म, 
नयसेन, रुद्रभठ्ठ आदि कवियोंने अपने ग्रन्थोंमें गुणवर्मके कविताचातुर्यकी बहुत 
प्रशंसा की है, जिससे माछूम होता है कि यह एक स॒प्रासिद्ध कवि हो गया है। 
दूसरे मुणवर्मका समय ईस्वी सन्‌ १२३५ के लगभग निश्चित हुआ है । 

२१. गजांकुश--मछिकाजुन, नयसेन आदि कवियोंके प्योसे विदित होता: 
है कि गज अथवा गजांकुश नामक एक जैनकवि ईस्वी सन्‌ १११० के पहले 
है। गया है । दुर्गसिंहने इसका “ विजितारिदंड नायक ” कह कर उल्लेख किया है 
जिससे माछूम होता है कि यह कवि होनेपर भी एक झर सेनापति था । इसका 
एक नाम गजग भी था । रूद्रभट्ठ, अंडप्य, काशिराज, कुमुदेन्दु, वाणिवक्भ आदि 
कवियोंने इसकी स्तुति की है, परन्तु इसका अभी तक कोई भी ग्रन्थ उपलब्ध 
नहीं हुआ है । 

२२. काविमलछ---राजेन्द्रचूडके राज्य कालमें ( ईस्वी सन्‌ १०५७) जो 
अठारहवाँ शिलाशासन लिखा गया है और जो हेग्गडदेवके कोटि नामक स्थानमें 
है, उससे ऐसा मालूम होता है कि, लुगुनाडके अधिपति चौलनेरेशकी देकब्बे 
नासकी लडकी थी । यह नबिलेनाडके स्वामी एचनको व्याही थी । इस एचनने 
अपने दामादोंकी मार डाछा इस अपराधमें उसका सार्वभौम नरेशकी आज्ञासे 
शिरच्छेद किया गया । देकब्बे अपने पतिके इस विरहको सहन न कर सकी, 
इसलिए उसके साथ ही सती हो गई- चितामें जल गईं । इस पतिब्रताके स्मर- 
णार्थ जो शिलालेख लिखा गया है, उसके पद्म बहुत ही भावपूर्ण और सुन्दर हैं। 


कविमल्ल इसी झेखका रचयिता है और इससे बह एक उत्तम कबि माठुम होता 
है । उसका कोई स्वतंत्र अन्थ प्राप्य नहीं है। 


२३ नागवर्माचायें-यह उदयादेत्य राजाका “' सेनानायक ” और 
£ सन्धिवैाहिक मंत्री ” था। यह ईस्वी सन्‌ १०७० के ऊगभग हुआ है । 
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यह बड़ा धमोत्मा और परमार्था था । बलिपुर नामके स्थानमें इसने 
बहुतसे मन्दिर बनवाये थे और भुत्तुरेंडे नामके स्थानमें सिद्धतीर्थ स्थापित 
किया था । अपने भास्करादि भाशयोंक्रो उद्देश करके इसने एक चन्द्रचुडामणि 
शतक नामक अन्थकी रचना की थी । इस ग्रन्थका दूसरा नाम ज्ञानसार भी है । 
इसमें बैराग्यकी जाग्रत करनेवाले बहुत ही सुन्दर पय हें । 

२७. दामरा ज-सावंभौम त्रिभुवनमल्ल नरेश ( राज्यकाल ई० सन्‌ १०७६ 
से ११२६ ) का गंगपरमानडीदेव (नामक सामन्त राजा था । और उसका 
नोकय देग्गड़े नामका मंत्री था। पहले यह कवि इसी मंत्रीका आश्रित था। 
परन्तु शिवमोग्ग तहसीलमें जो दशवाँ शिलालेख है, उसमें इसने अपनेको ' सान्धि- 
प्लैप्रहिक मंत्री ” छिखा है । इससे माद्धम होता है कि पीछेस इसने उक्त पद 
था लिया द्वोगा । गंगपेरमानडीदेवने बहुतसे जिनमन्दिरोंको भामादि दान किये थे, 
आऔर उनके शासन दामराजसे लिखवाये थे । उक्त शासन लेखोंके पद्मोंसे यह 
बात निःसंकोच कही जा सकती है कि वद्द एक उच्च श्रेणीका कवि था | मालूम 
नहीं, इस कविने किसी स्वतंत्र प्रन्थकी भी रचना की है, या नहीं। इसका समय 
ईंस्वी सन्‌ १०८८के लगभग मादम होता है । 

२५. शंखवर्म--इसकी “ अलंकारशास््रकार ” के नामसे ख्याति है। परन्तु 
इसका कोई ग्रन्थ अब तक उपलब्ध नहीं हुआ । द्वितीय नागवर्मने अपेन काव्या-' 

>_चलोकन भ्रन्थमे इसकी अशेसा की है। रभठ्ने भी इसकी स्तुति की है । 

“ २६. नागचन्द्र--इसका दूसरा नाम अभिनवपंप है। कनड़ीका यह बैसा ही 
कवि समझा जाता है, जैसे हिन्दीके तुलसीदास । कणोटऋ आन्तमें नागचन्द्रकी 
रामायण या पंपरामायणका प्रचार है | यह ग्न्थ ऐसा सुन्दर और सरस है कि 
इसे प्रत्येक धमे॥। अनुयाया पढ़ता है । काई इस बातका खयाल नहीं करता है 
कि इसकी कथा जनधमके अनुसार है । यह अन्थ ग्रद्यपग्ममय है। इसमें छह 
आइवास है । इस करिका दूसरा ग्रन्थ मह्लिनाथपुराण है, जिसमें १९ वें तीधिकर 
सप्ठिनाथका चरित्र 5४ आस्वासोमें वर्णित है। यद्द भी गद्यपद्ममय है । इसकी 
चर्णनशैले। बडी ई। हृदयआ्राहिणी है। जिनमुनितनय और जिनाक्षरमाल ये दो 
अन्थ भी इसी कविंके बनाये हुए प्रसिद्ध हैं | परन्तु हमको इस विषयमें संदेह है । 
क्योंकि इन प्रन्थोंकी रचना बहुत ही साधी और महत्त्वद्दीन है। यद्द कबि ईस्वी 
सन्‌ ११०५ के लगभग हुआ है । भारतीकणेपूर, कवितामनोहर, साहित्यविधा- 


( श्णु ) 


आर, साहित्यसवक्ष, सूक्तिमुक्तावतंस, आदि इस काविके उपनाम थे । यह जैसा 
किद्वान्‌ था, वैसा हीं धनवान्‌ भी था | महिनाथपुराणकी भ्रशस्तिसे ज्ञात छोता है 
कि इसने बीजापुरमें विपुल धन लगाकर महिनाथ भगवान्‌का एक विशाल मन्दिर 
अनवाया था और उसी समय मडिनाथपुराणकी रचना की थी । इसका निवासस्थान 
श्रीजापुर ही जान पड़ता है । इसके गरुढका नाम बालचन्द्र मुनि था। बालचन्द्‌ 
नामके दो मुनि हो गये हैं, जिनमेंसे एक पुस्तकगच्छभुक्त नयकीर्तिके शिष्य थे 
और प्राकृत प्रन्थोंके टैकाकार ( कनड़ी ) दोनेसे “ आध्यात्मिक बारूचन्द्र ” कह- 
लाते हैं । ये सन्‌ ११९२ तक जीवित थे । दूसरे बालचन्द्र वक्रमच्छके थे औरं 
वीरनन्द सिद्धान्तचक्रवर्तीके गुरु मेघचन्द्र ( पूज्यपादक॒त समाधिशतकके टीका- 
कार ) के सहाध्यायी थे । यही दूसरे बालचन्द्रके गुरु थे । नागचन्द्र नामके एक, 
और विद्वान हे गये हैं, परन्तु वे गृहस्थ नहीं मुनि थे । तत्त्वानुशासन, लाब्धि- 
सार टीका और विषापह्वार टीका आदि कई संस्कृत अन्थ उनके बनाये हुए हैं । 
२७. कलन्ति--यह सत्रीकवि थी और इसकी कविता बहुत द्वी मनोद्यारिणी 
होती थी । कनड़ी साहित्यमें शायद इसके पहले और कोई ख्त्रीकवि नहीं हुई । 
देवचंदू कविके एक लेखसे माद्म होता दै कि यह उछन्द, अलंकार, काव्य, 
कोश, व्याकरणादि नाना प्रन्थोंमें कुछ थी । बाहूबालि नामक कविने अपने 
*नागकुमारचरितके एक पयमें इसकी बहुत प्रशंसा की ईं और इसे “ अभिनववा- 
रदेवी ” विशेषण दिया है । द्वारसमुद्रके बल्लालराजा विष्णुवर्धनकी सभामें आभिनव 
पंप और कन्तिसे विवाद हुआ था । अभिनवपषंपकी दी हुई समस्याकी उसने 
'पूर्ति की थी । आमिनवर्पप चाहता था कि कन्ति भेरी प्रशंसा करे-उसकी की 
हुई प्रशंसाको वह अपने गौरवका कारण समझता था । परन्तु कन्ति पँपकी 
प्रशंसा नहीं करती थी । कहते हैं कि कन्तिने अन्तर पंपकी कविताकी प्रशंसा 
'करके उसको सनन्‍्तुष्ट कर दिया था-परन्तु सहज ही नहीं । पैपकी इसके लिए 
शुक ढोंग बनाना पड़ा था। यह राजमंत्रीके धर्मेचन्द्र नामक पुत्रकी लडकी थी। 
“इसका समय पंपके समयके लूगभग समझना चाहिए | इस समय इसका बनाया 
हुआ कोई भप्रन्थ उपलब्ध नहीं है । 
शेद. नयखैन--यद कवि इंस्वी सन्‌ १११२ के लगभग मुल्युन्द नामक 
-सीर्घृश्थानमें हुआ है । यह गैविद्यचकवर्ती नरेन्द्रसनसूरिका शिष्य था । नरेन्ड- 
जन बहुत प्रभावशाली विद्वान हुए हैं। चाहुक्यवंशीय भुवनैकसक्त ( सन्‌ १०६% 
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से १०७६ ) उनकी सेवा करते थे । नयसेनके बनाये हुए दो ग्रन्थ उपलष्ध हैं, 
एक लो कणीटक भाषाका व्याकरण और दूसरा धर्माम्त | धमोमृतको काव्यरत्न 
भी कहते हैं । इसमें १४ आश्वास हैं । इसकी कनड़ी भाषा बहुत ही मधुर, 
ललित तथा शुद्ध है । नीति भ्रन्थोंकी पद्धातिसे इसमें श्रावकाचारका विस्तुत स्वरूप 
कहा »ै। इस कविकी भी कनड़ीके नामी कवियोंमें गणना है। इसके पीछेके 
कवियोंने इसे “सुकविनिकरपिकमाकन्द सुकविजनसनःसरोराजहंस ” आदि 
विशेषणोंसे भूषित किया है। 
»“. ४२५९, राजावित्य--इस्वी सन्‌ ११२० के लगभग इस कविके अस्तित्वका 
पता लगता है । राजवरम, भास्कर और वाचिराज इसके नामान्तर हैं। पद्यविद्याधर 
इसका उपनाम था इसके पिताका नाम श्रापीत और माताका वसन्ता था। कोंडि मंडलके 
“ूबिन बाग ? में इसका जन्म हुआ था । यह विष्ण॒ुवर्धन राजाकी सभा भर प्रधान 
पंडित था । विष्णुवर्धनने ईस्वी सन्‌ ११०४ से ११४१ तक राज्य किया है। 
कवि+ समक्ष उसका राज्याभिषेक हुआ था। अपने आश्रयदाता राजाकी इसने 
एक पद्ममें बहुत प्रशंसा की है और उसको सत्यवक्ता, परहितर्चारेत, सुस्थिर, 
भोगी, गंभीर, उदार, सचरित्र अखिलविदयावित्‌ और भव्यसेन्य बतलाया है (६ 
यह कवि गाणितशासत्रका बड़ा भारी विद्वान हुआ है। कणोटककवि-चरित्रके 
लेखकका कथन है कि कनड़ी साहित्यमें गणितका ग्रन्थ लिखनेवाला यह सबसे 
पहला विद्वान था । इसके बनाये हुए व्यवहारगणित, क्षेत्रगणित, व्यवहाररत्न, 
जैनगणितसूत्रटीकोदाहरण, चित्रहरुंग और लीलावती ये गाणतग्रन्थ श्राप्य हैं । ये 
सब अन्ध प्रायः गद्यपद्ममय हैं। इसका व्यवह्मरणणित नामक अन्थ बहुत ही 
अच्छा है । इसमें गाणितके अराशिक, पंचराशिक, संप्तराशिक, लवराशिक, चक्र- 
वृद्धि आदि संपूर्ण विषय हैं और वे इतनी छुगम पद्धतिसे बतलाये गये हैं कि 
गाणित जैसा कठिन और नीरस विषय भी सहज और सरस हो गया है । कविने 
अपनी बविलक्षण प्रतिभासे इस अन्धको केवल पाँव ही दिनमें बनाकर तयार किया 
था, ऐसा इसके एक पद्मसे श्रतीत होता है। यद्यपि इस कविका कोई काव्य- 
ग्रन्थ नहीं मिलता है, तो भी उक्त भ्रन्थोंके पद्य देखकर विश्वास होता है कि यह 
कदि भी अच्छा था। व्यवहारगणितक्रे प्रत्येक अध्यायके अन्तमें इसने इस 
अ्रकार थोड़ासा गद्य दिया है,- 
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“ इति श्रीशुभचद्धदेवयोगीन्द्रपादारबिन्दमत्तमधुकरायमानमानसानन्दितसकल- 
गणिततत्त्वविलासे विनेयजननुते श्रीराज्यादित्याविरचिते व्यवहारगणिते-इत्यादि ”” 
इससे माद्म होता है कि कविके गुदुका नाम श्रीशुमचन्द्रदेव था और ये संभवतः 
के ही शुभचन्द्र हैं जिनका वर्णेन श्रवणबेलगुलके ४३ वें शिलालेखमें आया है 
और जिनकी रुत्यु ईस्वी सन्‌ ११२३ में बतलाई गई है। 

३७०. कीरलतिवर्मा--ईस्वी सन्‌ ११२७ में इस कविके आध्तित्वका पता लगता 
है। यह चालुक्यवंशीय ( सोलंकी ) मद्दाराज तजैलोक्यमल्लका पुत्र था । 
अलोक्यमछने १०४४ से १०६८ तक राज्य किया है । इसके चार 
पुत्र थे-विक्रमांददेव ( १०७६ से ११२६ ), जयसिंह, विष्णुवर्धन-विजया- 
दित्य और कीर्तिवमी । कीर्तिवमी जैल्येक्यमलकी जैनधर्म धारण करनेवाली 
'केतलंदेवी रानीके गर्भसे उत्पन्न हुआ था । केतलदेवीने सैकड़ों जैनमन्दिर बन- 
वाये थे और जैनधमैकी प्रभावनाके लिए अनेक कार्ये किये थे । उसके बनवाये 
हुए मन्दिरोंके खेडहर और उनके शिलालेख अब भी कनोटक प्रान्तमें उसके 
नामका स्मरण कराते हैं । कीर्तिवर्माके बनाये हुए अन्थोंमेंस इस समय केवल एक 
*गोवैद्य” नामक अन्ध आप्य है । इसमें पशुओके विविध रेगोंका और उनकी चि- 
कित्साका विस्तारपृवंक वर्णन है। इससे जान पड़ता है कि वह केवल कवि ही 
नहीं, वेद भी था | भोवैयके एक पयमें उसने आपको कीर्तिचन्द्र, वैरिकरिहरि, 
कन्दर्पमूर्ति, सम्यक्त्वरत्नाकर, बुधभव्यबान्धव, वैद्रत्नपालभवन्य ( १ ), कवि- 
ताब्विचन्द्र, कीर्तिवेलास आदि विशेषण दिये हैं । नेरिकरिहरि विशेषणते बोध 
होता है कि वह बड़ा भारी वीर तथा योद्धा भी था । उसने अपने गुरुका नाम 
देवचन्द्र मुनि बतलाया है। श्रवणबेलगुलके ४० वें शिलालेखमें राघवपाण्डवीय 
काव्यके कत्तो श्रुतकीर्ति तैविद्यमे समकाठान जिन देवचन्द्रकी स्तुति की है, हमारी 
समझमें वे ही कीर्तिवर्माके गुरु द्वोंगे । 

३१. बरह्मशिव--यह ईस्वी सन्‌ ११२५ के लगभग हुआ है । कीर्तिवर्मा 
और जाहवमक नरेशका यह समकार्कन था । यह वत्सग्रोत्री ब्राह्मण था । 
इसके पिताका नाम अम्गलदेव था। पहले यह वैदिक मतका अनुयायी 
था और फिर उसे निःसार समझकर लिंगायत मतका उपासक हो गया 
था। इस समय तक वद्द वेद स्मृति पुराण आदि नाना ग्रन्थोंका अध्ययन 
कर ज़ुका था | परन्तु उस्रे इन प्रन्थोसे कुछ संतोष नहीं हुआ । डविंया- 

र्‌ 
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यतत मतको भी उसने यथार्थ नहीं समझा और निदान उसने स्याद्वादाचुयायी 
जैनधमेको ग्रहण करके अपने आत्माको सन्तुष्ट वा शान्त किया । इसका बनाया 
हुआ एक समयपरीक्षा नामका अन्थ मिलता है, जिसमें शैव वैष्णवादि मततोंके 
पुराणप्रन्थों तथा आचारोंमें दोष बतछाके जैनधमकी प्रशंसा की है । इस अन्थक्ी 
कविता बहुत ही सरल और ललित है । कनड़ी भाषाका यह मद्दाकबि समझा 
जाता है । समयपरीक्षासे ऐसा मादम होता है संस्कृतका भी यह अच्छा 
विद्वान था । निम्नलिखित गद्यसे मादम द्वोता है कि इसके गुरु श्रीवीर- 
नन्दि मुनि थेः--- 
“इति भगवदद्ेतपरमेश्वरचरणस्मरणपरिणतान्त:करणवीरनन्दिमुनीन्द्रवरणसरसी - 
। रूह-षट्चरण-मिथ्यासमयतीअतिमिरचण्डकिरण-सकल्शगर्मनिपुण-महाकविजह्महिव- 
* बि्रिचितसमयपरीक्षायां--?” 
ये वीरनन्दि चन्द्रप्रभकाब्यके कत्तों नहीं, किन्तु दूसरे मेघचन्द्र गैविद्यदेवके 
. पुत्र हेंगि जिनकी कि सत्यु ईस्वी सन्‌ १११५ में हुई थी, ऐसा अनुमान 
: होता है। 
..“ ” ३२. कर्णपाये-समय ईस्वी सन्‌ ११४० इसके कण्णप, कर्णप, कण्णमय 
कण्णमय्य, आदि नामान्तर हैं। ये नाम इसके ग्रन्थेममें जगह जगह पाये जाते है 
“€ किलेकल ? दुगेके स्व्रामी गेवधन या गेषन राजाके विजयादित्य, लक्ष्मण या 
लक्ष्मीवर, वधमान और शान्ति नाम॒के चार पुत्र थे। कवि इनमेंसे लक्ष्मीधरका 
आश्रित कवि था। इस कविके बनाये हुए नेमिनाथपुराण, वीरेशचरित और मालू- 
तमाघव नामक तीन ग्रन्थ कट्दे जाते हैं, परन्तु इस समय केवल एक नेमिनाथपु- 
राण ही उपलब्ध है । इसमें २९ वें तीर्थंकर नेमिनाथका चरित है। प्रन्थ चम्पू- 
रूप है और उसमें १४ आख़ास हैं । अशस्तिस माद्म होता है यह ग्रन्थ 
कबिने अथने परिषोषक राजा लक्ष्मीधरकी प्रेरणासे बनाया है । इसमें लक्ष्मीधर 
राजाकी और श्रीकृष्मका समता क्तलाकर स्तुति की गई है । लक्ष्मीघरके गुरु 
| नेमिचम्द्र मुनि थे और कविके गुरु कल्याणकीरति थे * कल्याणकीर्ति मर्थारि 
। शुणुचन्द्रके शिष्य और मेघचन्द्र त्रैवि्ेवके-जो कि १११५ भें मत्युकों प्राप्त हुए 
हैं-सतीये या सहपाठी थे, ऐसा श्रवर्णबेछ्युलके ५५ वें शिलाशासनस मासूम 
« देता है। गुणचन्द्र भुवनेकमल्छ राजा ( १०६९ से १०९७ तक ) के संसयमें 
उनके गुरु थे । इसकी कविता सुगम्म और लालित है । दम (११८० ), अण्डप्य 
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(१२३७), मंगरस ( १५० ९ ), और दोइय आदि कवियेंने इसकी प्रशंसा की हैं। 
३६६३. उदयावित्थ--समय ईसस्‍्वी सन्‌ ११५० के ऊूगभग + कव्रिरत्नशे- 
खर, साहित्यविद्याघर, राजसुकविरल्ाभरण, कविराजशेखर, साद्वित्यरत्नाकर 
आदि इसके उपनास थे । इसका बनाया हुआ केवल उदयादित्यारलुकार नामका 
एक ही ग्रन्थ उपलब्ध हैं; परन्तु इसकी विरदावली तथा रचनाचाठुर्य देखकर 
अनुमान द्वोता है कि इसने ओर भी कई अन्थ बनाये होंगे । उदयादित्यालंकार 
केवल ७२ पद्मोंका अन्ध है जिसमें काव्यभेद, रीति, रस, काव्यके गुण, अलंकार 
आदि बातोंका संक्षेपसे वर्णन है । पूवैेकालीन कवियोमेंस इसने केवल मुश्, 
भोज और श्रीहृषे इन तीन संस्कृत कवियोंका द्वी स्मरण किया है; कनंड्डीके एक 
भी कविका स्मरण नहीं किया । उक्त अन्य एक जगह लिखा है कि यह 
सिंहासन पर आरूढ होकर राज्यकाये करता था । इससे मादूम होता है कि यह 
कोई माण्डलिक राजा था। अपने ग्रन्थमें यद्यपि इसने समयका उल्लेख नहीं 
किया है, तो भी अनुमानसे इसका समय ११५० के छूमभग सिद्ध द्वोता है । 
क्योंकि इंस्वी सन्‌ १००४ से १०५९ तक राज्य करनेवाके भोजदेवका इसने 
स्मरण किया है इससे भोजदेवके पीछे और महिकाजुन महाकविने-जों कि 
१२४० में हुआ है-अपने सूक्तिसुधाणेव भद्दाकाब्यमें इसका एक पद्य उद्धत 
किया है, इससे उसके पहले इसका अस्तित्व होना चादिए । - 

३४. खुमने/।बाण--समय ई० सन्‌ ११५० के रूगभग । इस समय इस 
कविका बनाया हुआ कोई भी ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है; तो भी मलिकाजुन, जश्न, 
केशिराज आदि प्रसिद्ध प्रसिद्ध कवियोंने इसकी प्रशंसा की है । इससे मादम 
होता है कि यह कोई श्रेष्ठकदि था । जन्न कबिने अपने अनन्तनाथपुराणमें जैन- 
पुराणोंके रचायिता कवियोंका उलछेख करते समय इसका भी उल्लेख किया है । 
इससे सिद्ध दोता दे कि इसने भी किसी पुराणग्रन्थकी रचना की होगी । यह 
जन्न कविका पिता, मष्लिकाजुनका ससुर, और महिकार्जुनके पुत्र केशिराज 
: कबिका नाना था; ऐसा उक्त तीनों कवियोंके रचे हुए यशोधर काव्य, सूक्ति- 
सुंधाणव और शब्दमणिदर्षण अन्थोंसे मादम होता है। जन्न कविके एक पयसे 
जान पड़ता है कि उसका शिक्षाभुरु द्वितोय नागवम तो चालक्यनरेश जयदेकमहके 
दरबारका कटकोपाध्याय था और पिता सुमनोबाण बाल नरसिदके दरबारमें फट- 
करोप्राष्याय था | कल्मल नरसिंहदेवने १९३६ से ११०९ तक राज्य किया हैं। 
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इससे इस कविका समय ११७० के लगभग निश्चित किया जा सकता है । इस 
कविका वास्तविक नाम शंकर था और सुमनोबाण तथा बाललोचन ये इसके 
उपनाम ये । मादम द्ोता दे कि यह कवि पहले स्माते था, जैनधर्मको इसने पीछे 
धारग किया था । इसके स्माते होनेका कुछ कुछ आभास इससे भी मिलता है 
कि इसका नाम हॉकर, सत्रीका नाम गंगा और जामाताका मह्लिकाजुन था । 

३५. वृत्तिविकास--समय ईस्वीसन्‌ ११६० । इसके धमपरीक्षा और 
शास्रसार नामके दो भ्रन्थोका पता लगता है। धर्मपरीक्षा, अमितगतिक्ृत संस्कृत 
ध्मेषरीक्षाके आधारसे रची गई है । इसकी रचना बहुत ही सरल और सुन्दर 
है | इसके गद्यपद्ममय दश आख्ास हैं । प्रारंभ वर््धमानस्वामीकी स्तुति की है । 
फिर सिद्धपरमेष्ठी, यक्षयक्षिणी, और सरस्वतीको नमस्कार करके केवलियोंसे लेकर 
द्वितीय हेमदेव तक गुरुओंका स्मरण किया है। ग्रन्थके अन्तमें “ विनमदमर- 
मुकुटतटघटितमणिगणमरीचिमज्रीपुज्तरजितपादारविन्दभगवद त्परमेश्व रवदनविनि- 
गेतश्रुताम्भोधिवद्धनसुधाकरे. श्रीमद्मरकीर्तिरावुछ्बतीखरचरणस रसी €हषट्पदबत्ति- 
विलासबिरचिते धर्मपरीक्षाग्रन्थे--?” इत्यादि गद्य दिया है । दूसरे ग्रन्थ झास्त्र- 
सारका कुछ भाग “ ग्राकृकाव्यमाला ” नामकी कनड़ी-अन्थमालामें प्रकाशित हुआ 
है; परन्तु पूरा ग्रन्थ इस समय दुष्प्राप्य है। अपने ग्रन्थमें इसने अपने समय 
आदिका कुछ भी परिचय नहीं दिया हैं; परन्तु इसने जिन शुभकीर्ति त्रती, 
सैद्धान्तिक माघनन्दि यति, भानुकीति यति, धर्मभूषण, अभरक्रीर्ति ( कविका 
शुरु ), अभयर्सूरे, वादीशख्वर आदि जैनाचार्योका स्तवन किया है, उनके समयका 
विचार करनेसे इसका समय ११६० के रूगभग निश्चित होता है | उक्त आचा- 
योमेंसे शुभकीर्ति १११५ में स्वगवास करनेवाले मेघचन्द्रके समकालीन थे । 
माघनन्दि सैद्धान्तिकका समय ११६० है । भानुकीर्ति ११६३ में समाधिस्थ होले- 
बाले देवकीर्तिके सहपाठी थे । अभयसूरे, बढ़ाल नरेश और चारुकीर्ति पण्डि- 
तके समकालीन थे । क्योंकि ऐसा उल्लेख मिलता है कि अमयसूरिने इन दोनोंकों 
एक बड़ी भारी व्याधिसे मुक्त करके श्रवणबेलगुलमें निवास कराया था | बल्लरू 
विष्णुवर्धन राजाका भाई था और चारुकीर्ति ध्रुतकीर्तिका पुत्र था | श्रवणबेलगुलके 
जैन गुरुओंने “ चारुकीति पण्डिताचाये ” का पद १११७ के अनम्तर धारण किया 
था। इससे मादधूम द्वोता है कि यह चारुकीर्ति श्रवणबेलगुलका सबसे प्रथम चारु- 
कीर्ति पण्डित होगा । श्रवणबेल्गुलके १११ वें शशिलालेखमें विशालकौर्तिके शिष्य 
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शुभकीर्ति, झुमकीर्तिके शिष्य घमेभूषण और धर्मभूषणके शिष्य अमलकीरति बत- 
लाये गये हैं और छुभकीतिं १११५ भें स्वर्गेस्थ दोनेवाले मेघचन्द्रके समकालीन 
थे । इसालेए शुभकीर्तिके शिष्य धमेभूषण और ग्रशिष्य अमलकीर्तिका समय ११५० 
के लगभग होना चाहिए ॥ ये अमलकीर्ति या अमरक्रीर्ति ही इत्तिविलासके गुरु 
थे । शिलालेखकी गुरुपरम्परा और धम्मपरोक्षोक्निखित गुरुपरम्परा बराबर मिलती है । 

३६. बालचन्द्र--समय ईंस्वी सन्‌ ११७० । ये आध्यात्मिक बालचन्द्रके 
नामसे असिद्ध हैं। ये घूलसंघ-देशीयगण-पुस्तकगच्छ और कुन्दकुन्दक्के अन्ब- 
यमें थ । इनके गुरुका नाम नयकीर्ति था । नयकीर्तिका स्वर्गवास ११७७ में 
हुआ था । दमनन्दि इनके भाईका नाम था | अनेक शिल्ालेखोंमें इनकी स्तुतिके 
पद्य मिलते हैं । इनकी बनाई हुई समयसार, प्रवचनसार, पंचास्तिकाय (आ्रामृतत्रय) 
परमात्म-प्रकाश, तत्त्वा्थ आदि कई अन्थोंकी कनड़ी थीकायें हैं जो बहुत ही 
उच्च श्रेणीकी हैं । एक जिनस्तुति नामका उत्तम स्तोत्र भी इनका बनाया हुआ 
है। प्राभतत्रयके व्याख्यानके अन्तमें इन्होंने निम्मलिखित गयरपक्ति दी हैः--- 
४ इति समस्तसैद्धान्तिकचक्रवर्तिश्रीनयकी तिनन्दन--विनेयजनानन्दन--निजरुचि- 

* सागरनन्दि-परमात्मदेवसेवासादितात्मस्वभावनित्यानन्द---बालचन्द्रदेवविराचिता 
समयसारप्राभतसूत्रानुगततात्पयंशत्ति: । ” इनकी तत्त्वार्थप्ृत्रकी थैकाका नाम 
* तत्त्वरत्नप्रदीपिका? है । यह टीका कुमारचन्द्र भद्दरकके प्रतिबोधके लिए बनाई ; 
गई, ऐसा उल्लेख उक्त टीकामें ही मिलता है । 

३७. नेमिचन्द्र--समय ई० सन्‌ ११३० । यह बहुत प्रसिद्ध कबि हुआ , 
है । बीरबछालंदेव और लक्ष्मणदेव इन दे! राजाओंकी सभामें इसकी बड़ी प्रतिष्ठा 
थी । कलाकान्त, कविराजमक्क, कविधघिवल, शुद्नगरकारागृह, कविराजकुंजर, साहि- 
त्यविद्याघर, विद्यावधूवक्षन, सुकविकृण्ठाभरण, विश्वविद्याविनोद, भारती- 
वित्तचोर, चतुभोषाकाविचक्रवर्ती, सुकरकविशेखर, ऋृतिकुलदीप आदि इसके विरद 
थे । इसके बनाये हुए छीछावती और नेमिनाथपुराण नामके दो अन्ध हैं । 
लीलावती कनड़ी भाषाका चम्पूप्रन्थ है। इसमें १४ आरवास हैं । कविने केवल 
एक ब्षेमें इसे बनाकर पूर्ण किया था । यह प्रन्थ मुख्यतः श्रृंगाररखात्मक है ॥ 
इसकी कथाका सार यह है--“ कदम्बबंशीय राजाओंकी राजधानी जयन्तीपुर 
अथवा जनवास नामके नगरमें थी। वह्ढों चूडह़ामणि नामका राजा राज्य करता था । 
. उसकी प्रधान रानौका नाम पद्मावती और घुत्रका नाम कन्दपदेव था। गुभग्रन्ध 
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नामक मंत्रीका पुञ्र मकरन्द राजकुमारका बहुत ही प्यारा मित्र था । कन्दपे एक दिन 
स्वप्रमेँ एक रूपबती झ्रोके दशन करके उस पर अतिशय आसक्त हे गया + दूसरे 
दिन उस खत्रीकी खोजमें वह अपने मित्रके साथ उस दिशाकी ओर चर दिया 
जिस दिशाकी ओर उसने उसे स्वप्में जाते देखा था। चलते चलते वह कुसु- 
मपुर नामके नगरमें पहुँचा । वहाँके राजा शृंगारशेखरकी लीलावती नामकी एक 
रूपवती राजकुमारी थी | इस राजकुमारीने भी स्वप्रमें एक राजकुमारकों देखा 
था और उस पर अपना तन मन बार दिया था। स्वप्नदृष्ट राजकुमारकी खोजमें उसने 
कई दूत इधर उघर भेजे थे । उन दुतोंके द्वारा लीलावती और कन्दर्षका परिचय 
हे। गया और अन्‍्तर्मे उन दोनोंका विवाह हो गया । लीलावतीको श्राप्त करके 
कन्दर्प अपनी राजधानीकों छौट आया और खुखपूर्वेक राज्यकारय सम्पादन करने 
लगा । ” इसका कथाभाग सुबन्धु कविकी वासवदत्ताका अजुकरण मादम होता 
है । बाहुबलि कविने (ई० स० १६०० ) अपने नागकुमारचरितमें लीलावतीकी 
प्रशंसामें लिखा है कि “ लीलावतीको दृश्दिष ( नजर ) न लग जाय, इस 
भयसे कादम्बरीकों दुग्ध करके मानो उसके मस्तकपर तिलक लगा दिया है |” इस 
उक्तिका उछेख देवचन्द्र दोइप्य आदि और भी कई कवियोंने किया है । गरज 
यह कि लीव्यवती ग्रन्थ बहुत ही सुन्दर है । इसकी रचना गंभीर शैगाररसपूरित 
हृदयहारिणी है । इससे कविकी प्रतिभा शब्दसामग्री और वाक्पद्धति अनन्य- 
साधारण ग्रतीत होती है। दूसरा अन्थ नेमिनाथपुराण है। इसमें बावासवचें 
तीथैकर नेमिनाथका चरित है ! वीरबछाल नरेश ( ११७१-१२१५ ) के पद्मनाभ 
नामक मंत्रीकी प्रेरणस यह बनाया गया था । यह अन्य अधूरा मादम होता है। 
क्योंकि इसके प्रार॑भमें यह प्रतिज्ञा की गई है कि नेमिनाथकी कथामें गौणतासे 
बसुदेव कृष्ण और कन्दर्पकी कथाका भी समावेश किया जायगा: परन्तु आठवें 
आश्वासमें कंसवध तकका कथाभाग लिखकर है। अन्थ समाप्त कर दिया गया है। 
आशय नहीं, जो अन्थ पूर्ण होनेके पहले ही कविका देह्वान्त हे! गया हो । इस 
ग्रन्थका नाम 'अरधनेमि” भी शायद इसी लिए पड़ गया है। इस ग्रन्थके प्रारंभमें 
तीर्थंकर, सिद्ध, यक्षयक्षिणी और गणघरकी स्तुति करके गृद्धपिच्छासि लेकर पूज्य- 
पादपयेन्त आचार्योका स्मरण किया गया है । प्रत्येक आश्वासके अन्तर्मे 
निम्नलिखित गद्य मिलता है '' इति मदुपदबन्धबन्धुरसरस्वतीसौभाग्यव्यग्यमंगी- 
निधानदीपवर्ति-चतुभोषा कविचक्रवर्तिनेमिचन्द्रकृते श्रीमत्प्रतापचक्रवर्तिश्रीवीरबह्मल- 
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प्रसादासादित-महाश्रधानपद्वीविराजित-सजेवह्पद्मनाभदेवकारिते नेमिनाथपुराणे ** 
लीलावती अन्थके अन्तमें इसने एक पद्ममें लिखा हे कि राजा लक्ष्मणदेव 
समुद्बबल्यांकित पृथ्वीका स्वामी है। इसी लक्ष्मणदेवका कर्णपायने ( ११४० ) 
अपने नेमिनाथ पुराणमें उल्लेख किया दे । कर्णपायेके समयमें लक्ष्मणदेव सिहा« 
सनारूढ़ नहीं हुआ था; उसका पिता या बड़ा भाई विजयादित्य राज्य करता था; 
परन्तु नेमिचन्द्रके समय वह राज्यका स्वामी था | इससे हम ई० सर ०११४० 
में रहनेवाले कर्णपायकी एक पाढीके अनन्तर नेमिचन्द्रक्रा समय निश्चित करते 
हैं। इसके सिवा नेमिचन्द्रने नेमिपुराणकी रचना जिस वीर बह्ालके मंत्री पद्मना- 
भकी प्रेरणासे की है, उसका समय ११७२ से १३१५९ पयेन्त हैं। इससे भी उष्त 
समय ठीक प्रतीत होता है. । यद्द कईनेकी तो कुछ जुरूरत ही नहीं है कि 
नेमिपुराण लीलावर्ताके पीछे बनाया गया है । जन्न, पारवे, कमलभव, मधुर, 
मंगरस, बाहुबलि आदि पिछले कवियोंने इस कविकी बहुत प्रशंसा की है। 

३८. बूचिराज-समय ईं० स० ११७३ । यह वीर बहाल राजाका मंत्री 
और श्रीपाल ब्रैविद्यका शिष्य था । इसका कोई भी ग्रन्थ प्राप्य नहीं है; परन्तु 
कहते हैं कि यह पोन्नके समान मार्मेक और श्रेष्ठ कवि था । इसने अपना सारा 
ऐश्वरय जिनसेवामें लगा दिया था । 

३९. बोप्पण पण्डित-समय ६० स० ११८० ।  सुजनोत्तंस ” इसका £ 
उपनाम था । अश्चण्ण, पारवे, केशिराज आदि कवियोंने इसकी बहुत प्रशंसा की 
है। केशिराजने इसका “ सुकविसमाजनुत ” कहकर उल्लेख किया है और इसकी 
ग्रन्थपद्धातिको लक्ष्यभूत मानकर अपनी रचना की है। इससे जान पड़ता है कि, 
यह अनेक ग्रन्थोंका रचयिता होगा; परन्तु इस समय उसकी केवल दो छोटी 
छोटी रचनायें ही मिलती हैं, जिनमेंसे एक तो गोमटेश्वरकी स्तुति है और 
दूसरी “ निर्वाणलक्ष्मीपति नक्षत्रमालिका ” नामकी कविता है। गोमंटेश्वरकी 
स्तुतिमें कनड़ीके २७ पद हैं जो कि श्रवणबेलगुलके ८५ वें शिलालेख पर 
लिखे हुए हैं । नयकीतिंके शिष्य आध्यात्मिक बालचन्द्रकी ग्रेरणासे यह स्तुति 
बनाई गई थी । इससे माद्म होता है कि यह बालुचन्द्रका समकालीन था और 
जिस घिलालेख पर उन्क स्तुति लिखी है, वह ११८० का लिखा हुआ है। अत- 
एवं यही इसका समय है। निर्वाणलक्ष्मीपतिनक्षत्रमालिकामें २७ पय हैं और 
प्रत्येक पद्ममें  निर्वाणलक्ष्मीषति ” पद आया है । 
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'भत/७७, अश्गह--समय ईसस्‍्वी सन्‌ ११८५ । इसके पिताका नाम शान्तीष, 


माताका घोचांबिका, और गुरुका श्रुतकीर्ति त्रैविय था । यह कवि घूल संघ, देशी- 
य गण, पुस्तक गच्छ और कुन्दकुन्दान्वयमें हुआ है । इंगलेश्वर नामके प्राममें 


इसका जन्म हुआ था ।) इसके जैनजनमनोहरचारित, कविकुलकलभन्रातयूथा- 


घिनाथ, काव्य-कर्णघार, भारती-बालनेत्र, साहित्यविद्याविनोद, जिनसमयसर- 
स्सार-केलि-मराल और सुललितकवितानतकीनृत्यरंग आदि विरद्‌ थे । इसके 
एक पयसे मादम होता है कि यह किसी राज-दरबारका प्रसिद्ध कबि था । 
इसका बनाया हुआ एक चन्द्रप्रभपुराण ही मिलता है । इस अन्थरमें आठवें तीथे- 
कर चन्द्रप्रभा चरित लिखा गया है । मद्रास लायब्रेरीमें जो बिलगी नामक 
स्थानका शिलालेख है उससे मालम होता हे कि कविने यह ग्रन्थ अपने गुरु श्रुत- 
( कीर्ति अविद्ददेवकी आज्ञासे लिखा था । अ्न्थकी रचनाका समय शक संबत्‌ 
! ९०११ है, ऐसा उसके एक पद्से माल्म होता है । इस ग्रन्थकी भाषा बहुत ही 
प्रौढ और संस्क्ृत-पद-बहुल है । ग्रन्थमें .१६ आश्वास दें और प्रत्येक आश्वासके 


 ।अन्तमें निन्नुलिखित त गद्य है--“ इति परमपुरुनाथकुलभूभत्समुद्भूत-प्रवचनस- 


304 -श्वृतकीर्तित्रीविद्यचक्रवर्ति-पदपडनिधानदीपवर्तिश्रीमद॒ग्ग लदेवविर॒चिंते 
रिति--”” आज्चण्ण, देवकवि, अण्डय्य, कमलभव, बाहुबाले और पा्षवे 
आदि कवियोंने अपने अन्थोंमें इस कविकी प्रशेसा की दे । 

४७१. आच्ृण्ण-समय ई०स० ११९७ । यह कवि भरद्वाजगोत्री जैन ब्राह्मण 
था । इसके पिताका नाम केशवराज, माताका मह्ाम्बिका, भ्रुरुका नान्दियोर्गाश्वर 
और आमका पुरीकरनगर ( पुलुगिर ) था । इसके पिता केशवराजने और रेचण 
नामके सेनापतिने जो कि वसु॑धैकबान्धवके नामसे प्रसिद्ध था वर्धमानपुराण 
नामक प्रन्थका प्रारंभ किया था; परन्तु दुर्देवसे उनका झरीरान्त हो गया और 
तब उक्त अन्थकों आज्ण्णने समाप्त किया । इस कविकी पाश्वेकविने अपने पार्श- 
नाथपुराणमें-जो कि १२०५ में रचा गया है-प्रशंसा की है । इससे स्पष्ट है 
कि यह १२०५ से पहले हो गया है और इसने अपने पूर्वकालीन कवियोंकी 
स्तुति करते समय अग्गल कविकों-जो कि ११८५ में हुआ है-अशंसा की है, 
इससे यह ११८५९ के पीछे हुआ है । इसके सिवा रेचण चम्रूपति कलचुरि राजाका 


१ मद्रासके प्राच्यकोशालयके एक शिलालेखसे मालूम होता है कि नन्दियोगीशवर 
२१८९ में मौजूद थे । 
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मंत्री था और शिखालेखोंसे मादम दोता है कि आहवमछके ( ११८१-११८३ ) 
के और नवीन हयशालघंशके वारबह्मऊ ( ११७२-१२१९ ) के समयमें भी 
बह जीवित था ! इससे इस कविका समय ११९५ के लगभग निश्ित होता है.। 
वर्डदमान पुराणमें महावीर तीथैकरका चरित है | इसमें १६ आश्वास हैं । इसकी 
रचना अलुप्रास यमक आदि शब्दालंकारोंसे युक्त और औढ है । इस कविका 
और कोई ग्रन्थ नहीं मिलता । 

४२. बारलचन्द्र कविकन्दर्प--समय ई० स० १२०० के लगभग । 
जन्न कवि ( १२०९ ) के लेखसे माद्म होता है कि यह उसकी पत्नी लकुममा- 
देवाका गुरु था । इसके पिताका नाम सकलचन्द्र और गुरुका माधवचन्द्र था। 
जन्न और पांव कविकी उक्तियेंसि मालूम द्ोता है कि यह एक अ्सिद्ध कवि था; 
परन्तु इसका कोई अन्थ उपलब्ध नहीं । 


४३. बन्धुवमें--इसके विषयमें सिवा इसके कि यह वैश्य जातिका था 
और किसी बातका पता नहीं रूगता । इसके बनाये हुए हरिवंशाभ्युदूय. और 
जीवसम्बोधन नामके दो ग्रन्थ उपलब्ध हैं। पहला ग्रन्थ गद्यमपथमय है और 
उसके १४ आखश्वास हैं । दूसरा भसन्‍्थ पथमय है और उसके १२ अध्यायोमे 
अप्लुव अशरण आदि बारह भावनाओंका वर्णन है । इसकी रचना लछालित और 
नीतिवैराग्यमय हैं। कमरूसव नामक कविने जो कि १२३५ में हुआ है 
उसकी प्रशंसा की है, इससे यह १२३५७ के पहले १२०० के लगभग हुआ होगा 

४६-केशियण्ण--यह कवि ई० स० १२०० के लगभग हुआ है। इसका 
कोई अन्थ उपलब्ध नहीं; परन्तु पार््वेकबिके पास्वैपुराणसे माछुम होता है 
कि इसने सिंहप्रायोपगमन नामका गन्थ बनाया है । 


४७. वाझ्ुदेव--समय ई० सन्‌ १२०० ! पार्वेकविने कर्नाटक कवियोंका 
स्तवन करते समय इसका भी उल्लेख किया है।इससे जान पड़ता है कि यह एक 
पसिद्ध कवि था; परन्तु इसका कोई अन्थ उपलब्ध नहीं । महारूदमीविराचित 
रामपद्चामिषेकर्मे एक वासुंदेव कविकी स्तुति की गई है । संभवत: यह वही 
चासुदेव द्वोगा । 

७५. पाइवं पण्डित--समय ई० स० १२०५। यह सोंदालिके रहराजपंशी - 
राजा कातेवीरय चोथे ( १९०२-१२२० ) का सभाकवि था । इसने अपनेएक 
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री । 


पश्चमें कहा है कि कार्तंवीर्यका पुत्र लक्ष्मणोवीय था | यह लक्ष्मणोवींय १९२९ 
में राज्य करता था | इसके सिवा बाम्बे राय एशियाटिक सोसायटीके जनेलगमें 
जो एक शिलालेख प्रकाशित हुआ है, उसे पार्न॑ंकविने शक संवत्‌ ११२७ अथीव 
ईंस्वी सन्‌ १२०५ में लिखा था । उसमें लिखा है कि कोण्डीमण्डलके वेणुग्राममें 
रहवंशीय राजा कातवीय-जो कि मल्लिकासुनके सहोदर भाई थे-राज्य करते थे 
और उन्होंने अपने मण्डलके आचार्य शुभचन्द्र भद्यरकके लिए उक्त प्राम कररहित 
कर दिया था। यह शिलालेख पार््नंकविका है लिखा हुआ है। इसमें इस कारण 
ओर भी कोई सन्देह नहीं रहता कि कविने अपने पारवेपुराणमें जिस कविकुल- 
तिलक विरदकों अपने नामके साथ जोड़ा है, वही उक्त शिलालेखके भी अन्तिम 
पद्ममें लिखी है। इससे इसका समय १२०० के रूगभग निश्चित होता है। 
सुकविजनमनोहरषशस्यप्रव्ष, विुधजनमनःपद्चिनीपआमित्र, कविकुलतिलक आदि 
इसके ग्रशंसासूचक उपनाम थे। इसका बनाया हुआ एक पाख्वनाथपुराण 
नामका ग्रन्थ ही उपलब्ध है। यह गद्यपद्मय ग्रन्थ है। इसके १६ आखास 
हैं। इसके प्रार॑भमें पाई्नेजिनकी स्तुति करके कविने सिद्धसेनसे छेकर वीरनन्दि 
पर्यन्‍त गुरुओंकी और फिर पंप, पोन्न, रन्न, धनंजय, भुपालदेव, अचण्ण, अग्गल 
नागचन्द्र, बोप्पण, आदि पूर्व कवियोंकी स्तुति की है। कविने अपने इस ग्रन्थकीः 
स्वर्य चार पद्योंमें प्रशंसा की है। अकलंकभट्ने अपने शब्दानुशासनमें (१६०४) 
में इस ग्रन्थके बहुतस पय्य उदाहरणस्वरूप संग्रह किये हैं । 

४६. कल्लय्य--यह लक्ष्मरसका पुत्र था। इसने वीर बल्लाल राजाके 
समयमें ( १२०६ ) में चित्रदुगैका २३ वाँ शिलालेख लिखा है । उसमे मादम 
हीता है कि यह एक अच्छा कवि था । 


न 
> ४७. जज्न--समय ईं० स० १२०९ । इसका जन्म कम्से नामक थवंशर्में 


हुआ था | इसके पिताका नाम शंकर और माताका गंगादेवी था। शंकर हय- 
शालवंशीय राजा नरसिंहके यहाँ कटकोपाध्याय (युद्धविद्याका शिक्षक या सेनापति?) 
था। गंगादेवीके गुद काणूरगणके रामचन्द्रदेव नामक मुनि थे जो माधवचन्दरके शिष्य 
थे। रामचन्द्रदेव जगदेकमह॒के दरबारके कटकोपाध्याय थे। ये जन्नके गुह नाग- 
व्मक़े भी गुरु थे । जैन्नकविं सूक्तिसधाणव प्रन्थके करती माल्लिकार्जुनका साला 
और शब्दमणिदपेणके कत्तो केशिराजका मामा था । यह चोल कुलके नरसिंहदेव 
जाके यहाँ सभाकवि सेनानायक और मंत्री भी रहा है। यह बड़ा भारी 
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भर्मोत्मा था । इसने किलेकल दुर्गमें अनन्तनाथका मान्दिर और द्वारसमुद्रके 
बिजयी पार्ननाथके मन्दिरका महाद्वार बनवाया था। यशोधरचरित, अन्नन्तना- 
थपुराण और शिवायस्मरतन्त्र नामके तीन ग्रन्थ इसके रचे हुए मिलते हैं। 


४८. सुनिचन्द्र-समय ई० स० १२२९ । द्वितीय ग्रुणवर्म ( ईं० स० 
१२३५ ) ने--जो कि इनके शिष्य थे-इन्हें अपने पुष्पदन्तपुराणमें “ उभ्यक- 
विकमलगर्भ * कह कर स्मरण किया है और महाबलकवि ( १६५४ ) ने अपने 
नेमिनाथपुराणमें इनकी “ अखिलतकैतंत्रमंत्रव्याकरणभरतकाव्यनाटकप्रवीर्ण * 
लिखकर प्रशंसा की है । इनके “ उभयकवि ”? विशेषणसे मालूम होता है कि ये 
संस्कृत और कनड़ी दोनों ही भाषाओंके कवि-और ग्रन्थकर्तों होंगे; परन्तु 
अभीतक इनका कोई भी ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है। सोंदत्तिक शिलालेखोंसे-जो 
कि शक संबत्‌ ११५१ और १२२९ के लिखे हुए हैं और जो रायछ एशिया- 
टिक सुसाइटी बाम्बे ब्रांचके जनेलमें मुद्रित हो चुके हैं-माद्म होता है कि ये 
राज कार्तवीर्यके गुरु थे और उसके पुत्र लक्ष्मीदेवको इन्होंने शन्नविया और 
शास्रविद्या दोनोंकी शिक्षा दी थी। लक्ष्मीदेवके समयमें ये उसके सचिव या 
मंत्री भी रहे हैं । ये बड़े ही वीर और पराक्रमी थे, इसलिए इन्होंने शत्रुओंको 
दबाकर रहराज्यकी रक्षा की थी। इस कारण इन्हें “ रद्तराज ग्रतिष्ठाचार्य 
उपाधि मिली थी । इनके समयमें रह्राजके शान्तिनाथ, नागस ओर मल्लिका- 
जन भी आमात्य रहे हैं । 


स्ट 

४५९. शिशुमायण--इस कविने त्रिपुरदहनसांगत्य और अंजनाचरित 
नाबके दो ग्रन्थोंकी रचना की है। इन अन्थोंसे मादम होता है कि दोयश्लल 
देशके अन्तगेत नयनापुर नामका एक ग्राम है । उसके समीष ही कावेरी नर्दौकी 
नहर बहती है और वहाँ देवराजके इशनुसार राजराजने नेमिनाथ भगवानका 
विशाल मन्दिर बनवाया है | इस ही ग्राममें उक्त कविके पितामह मायणर्शेष्ट 
रहते थे। ने बड़े भारी धनिक और व्यापारी थे। उनकी स्त्री तामरासेके गसेसे 
बोम्मशेद्षि नामका पुत्र हुआ। अपनी योग्यतासे यह राजसभाका रत्नदीप्रक 
कट्दलाता था । बोम्मशेश्िकी की नेमांबिकाके गर्भसले कवि शिक्षमायणका जन्म 
हुआ। काणूरंगणके मालु सुनि इसके गुरु थे। बेलुकेरेपुरके राजा ग्रम्मटदेवकी 
रूचि और प्रेरणासे कविने अंजनावरितकी रचना की थी। 
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७०. गुणबर्म (द्वितीय )-समय ई० स० १२३५ | कूंदि नामके स्थानमें 
इस कविका निवास था । इसके गुरु वे ही मुनिचन्द्र हैं, जो कि कात॑वीर्य नेरे- 
झशके गुरु थे। कार्तवीयका “ अह्ितद्ष्माभृद्दज़' सेनापति शान्तिवमे इस काविका 
पोषक था । इसके बनाये हुए पुष्पदन्तपुराण और चन्द्रनाथाष्टक ये दो अन्ध 
उपलब्ध हैं । इसने अपने ग्रन्थमें पूवे कवियोंका स्मरण करते समय जन्न कवि 
(१२३० ) की स्तुति की है, इसलिए यह उनसे पीछे हुआ है और महिकाजुन 
(१२४५ ) ने अपने सूक्तिसुधाणवर्में इसके पुष्पदन्त पुराणके पद्मोंकोी उद्धृत 
किया है, इसलिए उनसे पहले हुआ है । अर्थात्‌ ईस्वी सन्‌ १९३५ के लगभग 
इसका समय समझना चाहिए। इसकी रचना उच्चश्रेणीकी और प्रासबद्ध है। गुणा" 
ब्जवनकलहंस, कवितिलक, काब्यसत्कलाणंवम्रगलक्म आदि इसके विरद थे । 
" ७१, कमलसव--समय ई० सन्‌ १२३५। इस कविके गुरु माधनंदि 
पण्डित यति थे जो कि देशीय गण, पुस्तक गच॑छ और ढुन्दकुन्दान्वयमें हो गये 
हैं। इसका बनाया हुआ शान्तीख्रपुराण नामका ग्रन्थ मिलता है । उसकी रचना 
बहुत ही ललित, विस्तृत और निरगेल दे । इश्लेन भी पूवैके कवियोकी स्तुति 
करने समय जन्न ( १२३० ) का स्मरण किया है, और महिकाशुन ( "२४७ ) 
ने अपने सूक्तिसुधाणवर्में इसके शान्तीख़रचरितके पद भी दिये हैं, इसलिए इसकः 
समय भी गुणवर्मके लगभग समझना चाहिए। इसके कविकंजगर्म और ख्लूक्ति- 
सन्दर्भगभे ये दो उपनाम या विरद थे । 
6 ५२. अण्डय्य--समय ई० स० १२३५५ इसके पितामहका नाम भी 
अप्डय्य था । अण्डय्यके तीन पुत्र थ-शान्त, गुम्मट और बैजण । ज्येष्ठ शान्त- 
की पत्नी बहब्बेके गसेसे कबि अण्डय्यका जन्म हुआ । इसके निवासस्थानका 
तो इसके ग्रन्धोंसे कोई पता नहीं छगता; परंतु देश इसका कन्नहई था। इसने 
€ कब्बिगर ! नामका काव्यग्रन्थ लिखा दें । इसमें यह विशेषता हैं कि इसकी 
भाषा शुद्ध कनड़ी है-उसमें संस्कृतका मिश्रण नहीं हें । संस्क्ृतबहुल कनडीसे इस 
कविकों अरुचि थी। इसने भी जन्न कविशी स्तुति की है और सूक्तिसुघाणेवर्मे 
इसके पद्म संग्रह किये गये हैं, इसलिए इसका समय भी ई० स० १२३५ के 
लगभग माना जा सकता है । 

७५३. महाबलू कवि--समय ईं० स« १२०४ । यद्द कवि भरद्वाज 
ग्रोत्रीय ब्राह्मण था । इसके पिताका नाम रायिदेव, माताका सजियक्का और 


|| 
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गुहका साधवचन्द्र था। माधवचन्द्र जैविद्यवक्रवर्ति इसके विद्यागुरु मादम दोते हैं। 
क्योंकि. अपने नेमिनाथपुराणके प्रत्येक आज्ासके अन्तमें यह “ माधवचन्द्रत्नेवि- 
अचकरवर्तिश्रीपादपञ्मप्रसादासादितसकलकलाकलाप ?? इत्यादि पद लिखकर अपना 
नाम लिखता है । सहजववबिमनोगेह (?), माणिक्यदाप, और विश्वविद्याविरधि इन 
तीन उपनामोंसे इसकी प्रसिद्धि है । इसका बनाया हुआ नेमिनाथपुराण नामका 
एक ही अन्थ उपलब्ध है। यह कनडी भाषाका चम्पू प्रन्थ है । इसमें २९ आखास 
हैं और प्रधानतासे हरिवंश और कुरुवेशका वर्णन है । इसके प्रारंभमें नोमिनाथ 
गुरुओंका स्तवन किया गया है । इसके बाद अपने आश्रयदाता केतनायकक़ा 
और अपना परिचय देकर कविने भ्रन्थका प्रारंभ किया है । केतनायक परम वीर 
और स्वयं भी कवि था । उसीके अनुरोधसे इस अन्थकी रचना हुई थी । अन्थकी 
रचना सुन्दर और प्रौढ है। कविने इस अन्थकोी शक संवत्‌ ११७६ अर्थात्‌ ई० 
सन्‌ १२५४ में समाप्त किया है । 


्‌ः 
०७७. केशिराज़--समय ई० स० १२६० । यह सूक्तिसधाणवके कत्ती 
मलिकाज़ैनका पुत्र, होयशालवंशीय राजा नरसिंहके कटकोपाध्याय सुमनोवाणका 
दौद्ित्र और जन्न कविका भानजा है । इसके बनाये हुए चोलपालकचरित, सुभ- 
द्राहरण, प्रबोधचन्द्र, किरात और शब्दमणिदर्पण ये पाँच ग्रन्थ हैं; पर इनमेंसे 
केवल एक शब्दमाणिद्पण उपलब्ध है। यह कनीटक भाषाका सुप्रसिद्ध व्याकरण 
है । इसकी जोड़का विस्तृत और स्पष्ट व्याकरण कनडीमें दूसरा नहीं । 
इसकी रचना पद्ममयी है और इस कारण कविने स्वयं द्वी इसकी वृत्ति भी 
लिख दी है। सन्धि, नाम, समास, तद्धित, आख्यान, धातु, अपभ्रंश, अव्यय 
और प्रयोगसार इन आठ अध्यायोंमें यह अन्थ विभक्त है । 


ए्‌५, सम्रुवायकर माघनन्दि--समय ई० सन्‌ १२६० । इसने शास््र- 
सारसमुच्चय नामक अन्धकी कर्नोटकी ठोका लिखी है । माधनन्दिश्नावकाचार 
नामक कनडीमिश्रित संस्कृत प्रन्थ भी इसका बनाया हुआ है। इसने अपनी 
गुरुपरम्परा इस प्रकार बतलाई दै-भ्रौधरदेव, शिष्य वासूपूज्य, पुत्र उदयेन्दु, 
पुत्र कुमुदेन्दु और कुमुदेन्दुका शिष्य में .( मापनन्द )।॥ इस कविके विषयमें 
ऑरंअधिक परिचय नहीं मिलता.॥। . - - 
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७५६, बालूचल्द्ू--समय ई० स० १२७३ । द्रव्यसंग्रहसूत्र पर इसने शक 
संदत्‌ ११९७ में एक टीका लिखी है । इस टीकाके अन्त्य प्योसे मादम होता 
है कि इसके गुरु नेमिचन्द्र और अमयचन्द्र थे । 

७५७. कुसुवेन्दु--समय ई० स० १२७५ । परवादिगिरिवज्ञ और सरसक- 
वितिलक ये इस कविके उपनाम थे । कुमुदेन्दु-रामायण नामका ग्रन्थ इसका 
बनाया हुआ है । ग्रन्थकी रचना सुन्दर है। इस भ्न्थकी अशस्तिसे मादम 
होता है कि साहित्यकुमुद्वनचन्द्रचतुरचतुविधपाण्डित्यकलाशतदलूविकसनादिनमणि-- 
वादिधराघधरकुलिश-कविमुखमणिसुकुरभ्रीपद्म॒तन्दिब्रतिका यह पुत्र था, कामांबिका 
इसकी माता थी और परमागमनाटकतर्कव्याकरणानिधण्टुठन्दोलंकृतिचरितपुराण- 
पडज्नस्तुतिनातिस्म्ातिवेदान्तभरतसुरतमन्त्रोषधिस हित. नरतुरंगगजम णिगणपरीक्षा- 
परिणत श्रीअई्टनाम्दितति इसके पितृव्य ( बड़े काका ) थे । 

५८, बालचन्द्र---समय ई० स० १२८३ । इस कविका बनाया हुआ 
* उद्योगसार ” नामका केवल एक ही ग्रन्थ उपलब्ध है जे कि कनड़ी भाषामें 
है। इस प्रन्थमें कवि अपना नाम तो प्रगट नहीं करता है: परंतु निम्नलिखित 
कनडी मिश्रित संस्क्ृत पद्ममें आपको नेमिचन्द्रका शिष्य बतलछाता है- 

श्रुतनिधिविमलद॒या म्बुघिविततय शो धामनेसि चन्द्रसु नी न्द्र: । 
श्रुत॒लक्ष्मी द्वितवक्क छुतनेनिसि छतत्वद्शियेति छदुदारिदे ॥ 
श्रवणबेलगुलमें ई० स० १३८३ का लिखा हुआ एक शिलालेख है । उसमें 
श्रीमन्महामण्डलाचार्य श्रीमूलसंघीय ईगलेश्वरंदेशीयगणाग्रगण्य राजगुरु नेमिचन्द्र 
पण्डितदेवका वर्णन करके उनके शिष्य बारूचन्द्रका जिक किया है । इससे 
अनुमान होता है कि उद्योगसारका रचयिता वह्दी बालचन्द्र है। 


७९. हस्तिमह--समय ईं० स० १२९० । इस कविने ई० स० १२९२ 
में आदिपुराण नामका ग्रन्थ लिखा है । यह अन्थ उपलब्ध नहीं है; परन्तु कुछ 
समय पहले इसके कुछ अंशका अनुवाद प्रो० पाठकने इंडियन आंटिक्वेरीमें 
अकाशित किया था । देवचन्द्र कविने अपने राजावली अन्थर्मे एक इस्तिमछ- 

जिंक किया है जो गोविन्दभहका पुत्र था, हस्तिकों दमन करनेसे 
जिसका हस्तिमछ्ठ नाम भ्रसिद्ध हुआ था, जिसके पार्वपण्डित आदि पुत्र थे, जो 
उम्रयभाषाकावचकरवर्ती कूटूछाता था और जिसका ल्येकप्ल्यर्य नामका शिष्य 
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था । माद्म नहीं; आदिपुराणका कत्तो और यह इस्तिमक दोनों एक ही हैं 
अथवा जुदा जुदा । देवचन्द्रवर्णित दस्तिमलके बनाये हुए सुभद्राहरण, विक्रान्त- 
कौरवीय, अंजनापवनंजय और मैथिलीपरिणय आदि कई संस्कृतनाटु हैं । 
विकरान्तकौरवबाय नाटककी प्रशस्तिसे भादूम होता दे कि इस्तिमछका पिता गोबि- 
न्दभद्ट देवागमसूत्रको सुनकर सम्यग्दाष्टि हो गया था। उसके छह पुत्र थे-श्रीकु- 
मार, सत्यवाक्य, देवरवकभ, उदयभूषण, हस्तिमछ और वर्द्धमान । ये छह्ोों दी 
स्वरणयक्षिके प्रसादसे प्राप्त हुए थे ओर छट्दों अच्छे कवि थे । इनमेंसे कईके 
तो कई अन्ध भी मिलते हैं । ये सब दाक्षिणात्य थे । 

६०. अहकवि या अदंद्वास---समय ईं० स० १३०० के लगभग । यह 
जैन ब्राह्मण था । गंगवंशीय मद्दाराजा मारसिंहके सेनापति काडमरसके वंश्षमें 
इसका जन्म हुआ था । यह अपने नामके साथ जिननगरपति, गिरिनगराधी- 
श्रर आदि विशेषण लिखता है। इससे मालूम होता है कि यह किसी नब- 
रका राजा था । इसके वंशका गखूल पुरुष काडमरस बड़ा ही बीर था। 
बारेंदुके जीत॑नेवाले महाराज मारसिंहका तलकाड़ नामका किला था। 
इस किंलेकी किसी चकूवर्ती राजाकी सेनाने घेर लिया था। आरविंहकी 
आह्लासे काडमरसने वर्डा बहादुरीके साथ चक्रवर्तीकी सेना भगा दी, ध्वजा गिरा 
दी, और बारह सामन्तोंको परास्त करके छोड़ा । इससे राजा बहुत प्रसन्न हुआ। 
उसने काडमरसको २५ आर्मोक्री एक जागीर पारितोषिकमें दे दी । इस काढम- 
रसकी पन्द्रदबीं पीढ़ीमें नागकुमार नामका पुरुष हुआ । अहंद्यास इसी लागकु- 
मारका पुत्र था । गंगवेशीय मारसिंद दशवीं शताब्दिके मध्यमें हुआ है । काबिके 
बंशका मूलपुरुष काइमरस इसीका सेनापति था, अतएव उसके बाद १५ पीछी 
शुजरनेमें लगभग ३८०० व्षे छम गये हेंगि, अथोत्‌ अ्दास ई० सन्‌ १३०० के 
लगभग हुआ होगा । इसका बनाया हुआ अध्टमत नामका कनड़ी भ्रन्थ है। 
शककी १४ वीं शताब्दिमें भास्कर नामके आन्मरकविने इस प्रन्थका तेल्यूमाषा» 
जुबाद किया है । अतएब उससे पहले ३० सन्‌ १३०० के हक अईंद्ासका 
समग्र माना जा सकता है । इसका अद्मत ग्रन्थ समग्र नहीं । उपरून्ध 
भागमें वर्षके चिह्ई, आकस्मिक लक्षण, झकुन, वायुचकर, गोप्रनंशे, भूकम्म 
अूजातफल, उत्पातलक्षण, परिवेषरुक्षण, इन्द्रधनुलेक्षण, अपमगर्भलक्षण, द्रोण- 
संख्या, विशुवक्षण, अतिसूयेलक्षण, संवत्सरफल, भ्रदृद्वेष, मेपेंके नाम-कुऊ-वर्ण 
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ध्यनिविचार, देशजष्टि, मासफल, राहुचक, नक्षत्रफल, सक्रान्तिफल आदि विषय 
कहे गये हैं । संस्कृतके मुनिसुत्र॒तकाव्य, भव्यजनकण्ठाभरण, जीवंधरचम्पू , पुरु- 
देवचम्पू आदि ग्रन्थोंका कत्ती अहेद्यास नामक कवि शायद अध्रमतके रचयि- 
तासे भिन्न है । 


. ६१. नाचिराज--समय ई० स० १३००। इसने अमरकोशकी एक कन्नड 
व्याख्या लिखी है जिसे “ नाचिराजीय ? कहंते हैं । 


“* ६२. नविल्मुंद मादिराज--समय ई० स० १३०० । द्वितीय गुणवमकत 
पुष्पदन्तपुराणकी एक प्रतिके अन्त दो पद्य लिखे हैं, उनमें प्रतिके ेखकका 
परिचय दिया है । यद्द लेखक ही मादिराज कवि था। पद्योंकी कण 
मादम होता है कि यह एक अच्छा कवि था । “ बुधमाघव ? इसकी उपाधि थी । 
लिपि -तो इसकी बहुत ही सुन्दर है । साकल्य कुलमें इसका जन्म हुआ था। 
इसके पिताका नाम चाम और माताका महादेवी था । नविल्गुन्द ग्राममें इसका 
जन्म हुआ था । पुष्पदन्तपुराण ई० १६२६ के लगभग बना है। उसकी श्रति- 
लिपि करनेके कारण यह उससे पीछे १३०० के रूगभग हुआ होगा । रचना- 
शैलीसे भी माद्म होता दे कि यह इसी समयसें हुआ द्वोगा । 


४.६४ नागराज-“समय ई० स० १३३१ । यह कोशिकयोत्रोद्भव था; 
सेचेंबपुरनिवासि जिनशासनदीपक विवेकविहिलदेव इसके पिता, भागीरथी माता, 
तिप्परस भाई और अनन्तवीये योगी गुरु थे । इसका 'पुण्यास्तव चम्पु! नामका एक 
ह्वी अन्थ उपलब्ध है । इसमें १९ अध्याय और ५७२ कथायें हैं। अन्यवतारमें 
जिनेन्द्र, पेचपरमेष्ठि, सरस्वती आदिकी स्तुति करके वीरसेनसे लेकर अनन्तवीये- 
घर्येन्त गुरुओंकी नमस्कार किया गया है। इसके बाद गृहल्थघर्मका विवरण 
करके तत्सम्बन्धी प्रसिद्ध पुरुषोंकी कथायें लिखी हैं । गन्थकी भ्रशस्तिसे मालूम 
दोता है के इस कविकी सुललितकविताकल्पकल्लीवसन्त, भारतीभालनेंत्र, सरस्व- 
तीमुखतिलक, कविमुखमुकुर, उमयकवितावैलास आदि उपाधियाँ थीं । कविने 
अपने गुद्ध अनन्तवीयेकी आज्ञानुसार सगर-नगरानिवासियोंके उपकारके लिए इस 
, अल्यकी रचना की थी । अनुमानसे मैसूर प्रान्तका सागर नामक स्थान ही 
खग्रू-नगर होगा । यद्द किसी संस्कृत ग्रन्थका कनड़ी भाषान्तर है । शक संवत्‌ 
3३१५३ अथोत्‌ ० स० १३३१ में यद्द ग्रन्थ समाप्त हुआ दे । 
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६७, ६५७ यशश्वन्द्र और पुृष्पदन्त--समय ई०स० १३५० के लगभग। 
घर्मनाथपुराणके कत्तो मधुर (ई०स० १३८५ ) और जीव॑धरषट्पदीके लेखक॑ 
भास्कर ( १४२३ ) ने यशश्वन्द्र नामक कविकी स्तुति की दे । इसके स्लिचा मधु- 
रने एक पुष्पदन्त नामक कविका भी स्मरण किया है । परन्तु न तो इन कवियोंका 
कोई ग्रन्थ उपलब्ध है और न यह माद्म है कि इनके बनाये हुए कौन कौनसे 
प्रन्थ हैं । मधुरका समय १३८७ के लगभग है,इसलिए इन देनें। कवियोका 
समय उससे पहले १३५० के लगभग माना जा सकता है । 

६६. केशव वर्णी---समय ई० स० १३७५९ यह अभयचन्द्र सिद्धान्तचके- 
वर्तीका शिष्य था । इसकी बनाई हुई दे! कनड़ी टीकायें उपलब्ध हैं| एक अमि- 
तगातिश्रावकाचा रञ्त्ति और दूसरी गोम्मट्सारइृत्ति | देवचन्द्र कबिका बनाया हुआ 
एक “राजावली कथा” नामका ग्रन्थ है । उसमें अनेक कवियेंका इत्तान्त लिखा 
है । उससे मादम होता है कि केशववर्णीने सारत्रय ( समयसार, प्रवचनसार, पंचा* 
* तकाय ) की भी ठीका लिखी है। मंगराज कविने एक जगह केशव वर्णीका उल्लेख 
करते समय उसे सारत्रयवेदि विशेषण दिया है। इससे भी माछूम द्वोता है कि 
उसकी एक घारत्रयकी टीका होगी; परन्तु वह हमें उपलब्ध नहीं हुई । इसने 
गोम्सदसारकी कणोट शो इत्ति छाक्क संवत्‌ १२८१ ( ई० स० १३५९५ ) में 
घर्मभूषण भद्मरककी आज्ञासे निर्मित की, ऐसा उक्त बृत्तिक अन्तिम परेंसि 
मारदूम द्वोता है। ये धर्मभूषण संभवतः न्यायदीपिकाके कत्तो होंगे। गेम्मस्सा» 
रकी संस्कृत टीका भी केशव वर्णाकी बनाई हुई है। 


६७. मंगराज--इस नामके तीन कबि हुए हैं। उनमेंसे पहला हीयसलछ 
देशके देवलिगे प्रान्तके मुख्य पत्तन मुगुलेयपुरका स्वामी था । यह विजयनगरके 
हरिहर राजाके समयमें हुआ है । आपको यह पृज्यपादुका शिष्य बतछाता है। 
इसकी पत्नीका नाम कामछता था और तीन उसके पुत्र थे । खुरूकितकवि- 
पिकवसन्त, विधुवंशलछलाम, कविजनैकमित्र, अगणितगुणानिल्य, अखिलविया- 
जलनिधि, पंचगुरुपदाम्बुजभंग आदि इसकी विरदावडी थी । सारत्रयवेदि केशव 
वर्णीका इसने स्तबन किया है, इसलिए यह उसका समकालीन या और उससे 
कुछ ही पीछेका कवि है। हरिहर राजाका भी यही समय है । इसका बनाया 
, हुआ एक खगेन्द्रमणिदर्षण नामका भ्रन्थ है। इसमें स्थावर विषोंकी प्रक्रिया और 
: प्रायः सब ही विषोकी चिकित्सा लिखी है। यह १६ अध्यायोंमें पिभक्त है। 
डे 
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इसके प्राईभ्मे पर्धनाथ, सिंद्, सरस्वती, पद्मया, गणघर आदिका स्तववग और 
ऋमनन्तभाइसे लेकर केशबबर्णीपर्यत विद्वानोंकी स्ठुति की है। अन्तर्में कछिखा है फि 
यह ग्रन्थ पुंज्यपादके वैथक ग्रन्थसे संग्रहीत है । वैयक अ्रन्थ होने पर भी इसकी 
रूविता सुन्दर काव्यमयी है । 

६८. मंगराज दितीय---समय ईं० स० १३९४ । यह ' कम्मे * कुछके 
विश्वामित्र गोत्रीय रेम्माये रामरसका पुत्र था। यह अभिनव मंगराजके नामसे 
प्रसिद्ध है। इसने मंगराजनिधण्टु या अभिनवनिधण्टु नामका कोश लिखा है । 
कविने शशिपुरके सोमेश्वरके प्रसादसे शक १३२० में अपने कोशग्रन्थको समाप्त 
किया है । 

६९. मंगराज तृतीय--समय ई० स० १५०९ | यह होयसछ पेशके 
देसबतसी आन्तके कहहछ्लि राज्यका स्वामी था और महामण्डलेख्र चंगाव्यय 
राजाके मंत्रीके वंशमें उत्पन्न हुआ था | अपने सब ग्रन्धोंमें यह आपको कब्नइ- 
हिनरेश विजयेन्द्रका पुत्र बतलछाता है। यह सम्यक्त्वकीमुदी, जयकुमारषद्पदी, 
भेमिजिनेशसंगीत, पाकशाख्र, प्रभंजनचारेत, और श्रीपालचरित इन छह अन्थोंका 
रचयिता है । सम्यक्त्वकीमुदीकी रचना इसने शक्क १४३१ में की है। श्रवण- 
बेलगोलाका १०८ वाँ संस्कृत शिलालेख-जो शक १४४३ का लिखा हुआ है-* 
इसी मंगराज कविका लिखा हुआ है। उक्त लेखमें कवि अपने विषयमें इस 
प्रकार लिखता है 

अ्रबन्धध्वनिसम्बन्धा सद्वागोत्पादनक्षमा 
मझराजकवेबाणी वाणीवीणायते तराम्‌ ॥ 

७०. अभिनव श्रुतसुनि--समय ई० स० १३६५ ॥। इसने मलिषरेणसूरिकृत 
सजनचित्तवक्षमकी कर्णाटकी व्याख्या लिखी है । 

छह, मधुर---समय ई० स० १३८७। यह वाजिवंशके भरद्वाजगोन्न्मे 
उत्पन्न हुआ था । पिताका नाम विष्णु और माताका नागराम्बिका था। बुक्‍कराजके 

पुत्र हरिहरराजका मंत्री इसका पोषक था। ' भूतनाथास्थानचुडामणिम्घुरकर्षान्द्र 
इस विशेषणसे यह हरिहररायका अस्थानकचि या पन्नाकषि था, ऐसा माछ्म 
है।ता है। कविविलास, कविराजककाविछास, कविमाधवमधुरमाथव, सरलकबिर 
सालवसन्त, भारतीमानसकेलिराजईंस, विश्विश्वासमुदयसुभनस्संचरच्घरीक आदि 
उपाधियाँ या विशेषण इसके नामके साथ जोड़े जाते थे । इसके बनाये हु 


(इण) 
केवल दो प्रन्थ उपऊब्ध हैं, एक भर्मन्यथपुराण और दूसरा श॒ुम्मदाष्टक । इनमेंसें 
धर्मनायपुराणकी समग्र प्रति मिरुती नहीं है। जितना भांग प्राप्त है उससे 
प्राद्ड होता है कि ययपि यह चौददवी शताब्दिका कंषि था, तो भी इसको 
रचना पिछके कमरियोंके समान प्रौढ़, हृदयहारिणी और सुन्दर है । इसके नहुतसें 
पद्म सोलद्वीं झताब्दिके अमिनववादि विधानन्दिगें अपने काव्यसारमें और 
सम्रदर्वी शताब्दिके भन्नकर्कने अपने शब्दातुशासनम उद्धृत किये हैं । 

७४२. जिनाचार्य--समय ई० स० १४०० । सोलहवों शताज्दिमें शुह्मारक- 
व्रिजदंस नामका एक कवि हो गया है । उसने अपने रत्नाकराभाश्वरशतक 
नामक प्रन्धर्मे अम्गठ ( ११८५ ), नेमि ( ११७१ ), रन ( ९९३ ), कुमुदेन्तु 
(१९७५ ) आदि कवियोंदे साथ साथ जिनाबाये नामक काविका भी उल्लेख 
किया है । इससे भालम होता है कि इसने भी कुछ रचना की होगी जो कि इस 
समय उपलब्ध नहीं है । 

परिशिष्ठ । 

७३. शान्तिनाथ--समय ई० स० १०६८ । शिखरिषुरके १३६ वें शिला- * 
लेखसे माल्म होता है कि इसने “ सुकुमारचरित! नामक भ्रन्‍्थ छिखा हैं। 
उक्त शिलालेख शक संवत्‌ ९९० का छिख्ता हुआ है। यद मुवनैकमह़ें 
(१०६८-१० ७६ ) पराजित लष्ष्म नुपातिका मंत्री था। इसके उपदेशसे लक्ष्म नुपतिने 
बालिप्रामसें शान्तिनाथ भगवानका मन्दिर बनवाया था । इसके पिता भोविन्द- 
राज, भाई कन्नपाय और गुर वर्धभान त्रती थे । जिनमताम्भोजिनीराजहँस, 
सरस्वतीमुखभुकुर, सहज कवि, चतुर कवि, निस्सैाय कवि आदि इसके विरद हैं । 

७४. स्वाकोक्याचार्य--समय ई० सन्‌ ११८० । इसके एक प्रन्थके कुछ 
भागका अनुवाद इंडियन आन्टिकेरी वाल्यूस़ हा पेज ९६ में प्रकाशित हुआ है। 

७५. साल्लिपेण--संमय ई० स० १०४४ । ये उमयभाषाकविचकर्व्॑ति 
मल्लिषेणके नामसे अखसिद्ध हैं। संस्क्ृतमें इनके तीन प्न्थ मिख्ते हैं-भहापु- 
राण, नागकुमारचारित और सलनचित्तवद्ठन । मद्गापुराणकी रचना इन्होंने शक 
सं» ९६५ की ज्येष्ठ श॒दी ल्‍्थ को घूलयुंद नामक तीथषेके मन्दिरमें समाप्त की थी ।7८ 
ग्रह स्थान धारवाड़ जिलेके गदग तालकामें है। इन्होंने अपने पिताका बम 
जिनसेनसूरि छित्ता है । इनका कोई कनडी अन्य उपलब्ध नहीं है । 

समात्त। 


(क्ी ध; 


कम 


कॉविनाम हे ज» कविनाम श४संख्या काविनाम  पृप्ठसंख्या 
३४७२ जिंलाचोये 
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सलनललअन्‍नजस-लभन दपडरमतका ड 


हैक 










है शिक्षाघद उपन्यासोका स्वाद हेना है, सच्ची समाहोचता 

|) टिप्पाणियों पढ़ना है, के झ्स मसिकपत्रके आहंव बन है 
है। रिपोर्े और हिसाकेंसि इसके पेम नहीं भरे जाते । 9) 
0) मैनसपानके नितने अच्छे ठेलक हैं, वे सब इस पं की 
ढ्खिते है । भतिष्ठा भी इसकी सबसे अधिक है [८ छपाई ह हे. 
है, नहत अच्छी होती है । ६४ एशोपर निकलता है । वार्षिक है 
है मूल्य २) र० है। उपहार भी दिया नाता है । दिवालीसे (0 
$) वे प्रेम होता है। भार॑गेसे ही आहक बनते नते हैं । 












